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भूमिका 

आज हमारे देश में भोजन की समस्‍या ने जो जटिल रूप धारण 
कर किया है वद्द किसी से छिपा नहीं दे । जो देश अपनी जनता को 
समुचित ओर पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं दे सकता डसका 
आर्थिक प्रबन्ध निकम्मा नहीं तो कया है ? जनता के प्रतिनिधियों का 
सर्वप्रथम उत्तरदायित्व देश के आर्थिक प्रबन्ध को विशेषज्ञों की 
सद्दायता से शीध्‌ से-शीघ्‌ सुधारना है। भाग्य से भारतवर्ष में भूमि तथा 
कृषि के अन्य साधनों को कमी नहीं है, कमी द्वे तो उनके जुटाने भ्ोर 
सम॒चित उपयोग की । जापान से लड़ाई के पश्चात्‌ आज भी दम 
चाहे तो बहुत-कुछ सीख सकते हैं । भोजन की समस्या का दल जिस 
प्रकार जापानी कर रद्दे हैं. उसे देखकर हम उन्हें खरादे बिना नहीं 
रद्द सकते । जमीन के चप्पे-चप्पे का सदुषयोग करना वे जानते हैं । 
भारतवर्ष में जीवन की अपेक्ञा कृषि-योग्य भूमि कहीं अधिक मात्रा 
में मौजूद है, किन्तु जहां जापान में अनाज, फल व साग-सब्जी की 
पैदावार बढाई जा रही दै वहां हमारे यद्दा खाने-पीने की सभी चीजों की 
पैदावार पिछन्दे दो-चार वर्षा से घट रद्दी है, जबकि जन-संख्या बढ़ती 
जा रही है । इसके साथ ही जापान में ऐसे अनाज की पेदावार पर विशेष 
ध्यान है जिससे भोजन अधिक से अधिक माका में मिल सके और 
जहां के रसायन और कृषि विद्या के विशेषज्ञ बराबर इसी धुन में लगे 
रहते हैं कि किस प्रकार भोजन की वस्तुओं की उत्पत्ति बढ़ायं | हमारे 
देश में न तो पर्याप्त अनुसन्धान दी हे ओर न उसकी डप्योगिता का 
समुचित प्रबन्ध | 

इस समय दमारे देश की बागढोर हमारी जनता के प्रतिनिधियों 
के हाथ में है। सबसे प्रथम इस बात की आवश्यकता है कि हमारी 
समस्याओं का निष्पक्ष भाव से विवेचन हो। और आम जनताकों उसकी 


मुख्य-मुख्य बातें समरूाई जाय॑ं ताकि समझदार जनता राज्य-कर्मचारियों 
से अपनी भ्ली प्रकार सेवा करा सके | मुझे यह देखकर दृ्ष होता 
है कि कुछ लेखक अब आर्थिक विषयों पर हिन्दी में लिखने त्लग पढे 
हैं और इस दृष्टि से “हमारी खुराक ओर आबादी की समस्या” नामक 
पुस्तक का में हृदय से स्वागत करता हूं। पुस्तक की सामओी जुटाने 
में लेखक ने निस्सन्देद बहुत प॑रिश्रम किया है। मुके आशा है कि इसे 
पटुकर पाठकगण ज्ञाभ उठायंगे । मुझे यद्द भी आशा दै कि पुस्तक 
के दूसरे संस्करण की भाषा अधिक सरल और शुद्ध होगी । 
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आबादी 


42 5 
सिद्धांत 

आबादी के लिहाज से हिन्दुस्तान चीन के सिचा दुनिया के सब 
देशों से आगे है ओर अनाज की पेदावार के हिसाब से सबसे पोीछे ४ 
दूसरी लडाई के दौरान मे और उसके बाद कई वजहो से हमारे देश की 
खुराक और आबादी पके मे समस्या की ओर देश के द्वितैषियों का ध्यान 
खासकर खिंच गया है। इन पिछले वर्षों देश को भूख ओर अनाज की 
तंगी के दिन देखने पढ़े और श्रेष भी संकट को टल्ष गया नहीं कहा जा 
सकता । हमारे देश का आर्थिक इन्तजाम कुछ ऐसा ढीला ओर आबादी 
के सवाल पर कुछ ऐसी बेफिक्री है कि अकाल या अनाज की कमी कोई 
नई बात नहीं रह गईं । खुराक ओर आबादी मे गहरा सम्बन्ध है--- 
परन्तु इस सम्बन्ध पर हमारे देश मे अभी द्वाज्ञ मे ही विचार होने 
लगा है। इन मस्लों पर प्रभावशाली विचार और संगठित योजना 
शासन द्वारा ही सम्पादनीय है । लेकिन किसी विदेशी, गेर-जिम्मेवार 
सरकार से इसमे दिलचस्पी की उम्मीद नहीं की जा "सकती । यहद्द 
हिन्दुस्तान का सोभाग्य है कि ऐसे आड़े समय मे हृकूमत की बागढोर 
जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में आगई है और खेती-बारी ओर खाद्य 
का मदहकमा देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद, जेसे कर्मनिष्ठ व्यवस्थापक के 
हाथों में है। ' 

जन-संख्या और खुराक का सवाल दुनिया के लिए नया नहीं है + 
अब से करीब डेढ़ सो वर्ष पहले इस विषय की चर्चा युरोप में शुरू: 


र्‌ खुराक ओर आबादी की समस्या 


हुईं । १७६८ ई० में टासस राबटट मालंथ्यूस नामक विचारक ने इस 
'पर पहले-पहल्न रोशनी डाली थी । उन्होंने जन-संख्या के सिद्धान्त पर 
चैज्ञानिक ढंग पर चर्चा चलाने के लिए एक सुविख्यात पुस्तक क़िखी । 
जन-संख्या और खुराक का जिस हृद्‌ तक सम्बन्ध दे उसके बारेमें सबसे 
पहले इनन्‍्द्रीं ने विचार किया। 

जिन दिनों माल्थ्यूस इस समस्या के सिद्धान्त पर अपने विचार 
जाहिर कर रहे थे उन्हीं दिनों युरोप में नेपोलियन ने सारी दुनिया जीत 
लेने के ्विए लाई छेड दी। यद्द वह जमाना था जब इंग्लेण्ड खेती- 
बारीका सहारा छोड़ धन्धे-रोजगार की ओर बढ़ने लगा था | ऐसी हालत 
के प्रभावरूप दी सालथ्यूस के खयालात निराशावादी और संकीण थे । 
उच्मनीसवीं सदी की शुरूआत में इंग्लेणड के आर्थिक विचारों पर माल्त- 
थ्यूस के विचारों ने खासा असर डाला । उन दिनों इंग्लेश्ड की जन- 
संख्या बडी तेजी से बढ रही थी । १८०१ ई० में जहां उस देश में सिफ़ 
६४० लाख औरत-मर्द और बच्चे थे, वहां १६०१६० मे यद्द तादाद सवा 
तीन करोड हो गयीं और जहां १७७१-८० ईं० में गेहूं ३४ शिक्षिगं 
७ पेंस का एक क्ाटर यानी ७ मन आता था वहां १८११-२० ई७ में 
तने द्वी वजन गेहूं का दाम ८७ शिलिंग ६ पेंस दो गया । 

ज्यो-ज्यों उस देश में कल्न-कारखानों ओर रोजगार-धन्धों की बढ़ती 
'द्ोती गई, भाप से चलनेचाली रेलगाडियां तथा इंजनों से जहाज चलने 
लगे, इंग्लेण्ड की खुशदाज्ली में तरक्की द्वोती गई। इससे मालथ्यूस 
के चिचारों का असर कम होता गया--ओऔर जनसंख्या के सवाल पर 
ज्यादा आशाप्रद श्नौर उदार सिद्धांत जाहिर किये जाने लगे । 

मालथ्यूस के सिद्धान्त का निचोडढ़ यह था कि जन-संख्या का 
'छुकाव' खुराक की श्राष्य मात्रा से ज्यादा तेजी से बढ़ने की ओर रहता है। 
“क्‍्तीजा यद्द द्ोता हे कि जनसंख्या हमेशा ज्यादा द्वी पाई जाती है । “ 

उन्होंने लिखा- जबकि जनसंख्या पर कोई रोक-टोक नहीं होती तो 
धद रेंखामंशित के अनुपात से बढ़ती है। खुराक की पैदावार में 


सिद्धांत झ 
गयणितके अलुपात से तरक्की द्वोती दै।”” उन्होंने यद्द विचार प्रकट किया 
कि “जनसंख्या को दमेशा मिल सकने वाली मात्रा तक दी रोके रखना 
चाहिए । 99 

जन-संख्या की रोक-थाम के लिए मालथ्यूस ने सुराया कि दो ही 
उपाय है जिनमें पहला तो कुदरती द्ोता है--यानी प्लेग,दैजा,महामारी 
ओर लड़ाई ओआदि। दूसरा उपाय आदमी के बस में है--यानी सनन्‍्तान 
की पेदाइश रोकने के लिए अपने ऊपर काबू रखना ओर स्त्री से सहवास 
न करना । 
इस समस्या पर एक दूसरे दार्शनिक केनन ने कहा है कि “आर्थिक 
विचारों मे आमतोर पर काम आनेवाली युक्ति और तक?” के स्थान पर 
गणित का व्थवद्धार ठीक और संगत नहीं । इसमें शक नहीं कि जन- 
संख्या ओर खुराक की पेंदावार की वृद्धि रेखागणित और अड्भगणित के 
अज्लुपातकी कड़ाईपर न कभी कायम रद्द सकी द्वे झर न रद्देगी | फिर भी, 
बुक अवृत्ति के रूप मे मा्थ्यूस के सिद्धान्त जरूर ठीक तथा विचारणीय हें ॥ 
सालध्यूस ने यह भी भूल की कि जहां एक श्रोर वह जन-संख्या 
पर रोक-थाम रखने की आवश्यकता पर जोर देते रहे वहां उन्होंने 
खाद्योत्पत्ति बढ़ाने के लिए ज्यादा कोशिशों की ओर इशारा नहीं किया | 
उन्होने प्राप्य खुराक को स्थिर प्राकृतिक ब्यवस्था के रूप में मान किया 
झोर इस बात की श्रोर ध्यान नहीं दिया कि किस हृद्‌ तक इसमें भी 
मानवीय यत्नों से उन्नति सम्भव दै। इसके बाद के यूरोप के सारे 
आशर्थिक इतिहास ने माल्थ्यूस के विचारों को झूठा साबित किया है ओर 
चह्दां आज के 'संखद्धि-युग'मे उनके विचारों को पुराने जमाने के विचार” 
कहा जाने लगा है। 
इस इृष्टेकोण से मालथ्यूस के सिद्धान्त को जड़ कद्दा जा सकता है। 
मालथ्यूस के विचारों की मद्दत्ता इस बात में हे कि सबसे पहले 
उन्हींने जन-संख्या को समम्ू-बूक्ककर काबू मे रखनेकी ओर ध्यान आक- 
बिंत किया । उसका विचार था कि रोक-थाम के साधनों का प्रयोग करके 
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अपनी संख्या को घटाये रखकर हम मलुष्य-मात्र के .हुःखों में कमी कर 
सकते हैं। चह इस बात को न जानते थे कि जन-संख्या और उसके: 
पास जो कुदरती साधन दवोते हें वह एक दूसरे को प्रभावित करते रद्दते 
। इस विचार-विनिमय में भूमि की उपज क्रमशः कम द्वोते रहने का 
सत्य(लॉ आफ़ डिमिनिशिंगरिटर्न)जे०ए० मित्र ने ही पहले व्यक्त किया, 
यथ्पि वह भी यदी मानते थे कि उद्योग-धन्धों की ज्यादा-से-ज्यादा 
ठपज हसेशा के ल्लिए कायम और अचल हुआ करती है । 
माल्थ्यूस के. सिद्धान्त पश्चिम में उत्पत्ति के साधनों के उन्नत और 
विकसित हो जानेपर फिजूल से द्वोगये हैं। लीग आफ नेशन्स की ३६३१- 
ई२ की रिपोर्ट के अनुसार जब कि १६१३ और १६२४ में संसार भर 
की जनसंख्या * फोसदी बढ़ी तो खुराक के सामान में इन्हीं दिनों १० 
फोसदी की बृद्धि पाई गईं। १६२९ और १६२६ के बीच संसार 
की जनसंख्या और खुराक के सामान में क्रमशः ४ और ३० फीसदी 
वृद्धि हुईं है। यह स्पष्ट है कि सीजन चाहनेवाल्ोों की संख्या के बने 
के साथ खाने-पीने की वस्तुओं में कमी नहीं होती गईं | उपज खपत 
से पीछे नहीं रही। जगत्‌ के उद्योग्र-धन्धोंवाले देशों मे तो द्वालत 
बिल्कुल ही पलट गई है। वहां तो यद्द सवाल उठने लगा है कि जरू- 
रत से ज्यादा उत्पन्न हुए अनाज का क्‍या किया जाय ? लोगों की 
मेहनत के मूल्य को उचित तल्न पर रखने के लिए दरों और भावों को 
किस प्रकार ऊंचा रखा जाय ? आबादी को किस प्रकार बढ़ाया जाय 
धन्तान पेदा होने और जन्म-रूत्यु के अनुपात में बहुत कमी होजाने से 
जातीय विनाश की जो सम्भावना सामने आ रही है उससे जाति को 
किस प्रकार बचाया जाय ? यहां तो माल्थ्यूस की विचारधारा एकदम 
ध्यर्थ दीख पढ़ती है। केवल!भारत और चीन-जेसे पूर्व के देशों में ही 
प्रभी तक साल्थ्यूस के विचारों की पूरी जीत हुई है। ऐसे ही देशों में 
परनसंख्या ओर खुराक की. ग्राप्य मात्रा में बेसेल और असमताः 
हायम दे । ' 


सिद्धांत 


कैनन का “ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या” का सिद्धान्त माल्थ्यूस के 
विचारों से अधिक सजीव और गतिमय था,क्योंकि इसमें यह मान लिया 
गया था कि मानवीय कोशिशों से खुराक की पेदावार में घट-बढ हो 
सकती है। उनका कहना है कि “किसी भी एक खास समय से, धरती 
की एक विशिष्ट सीमा पर, जो जनसंख्या डस समय खेती की अधिक- 
से-अधिक सम्भव उपज पर जीवित रह सकती है, वह निश्चित होती 
है ।”” इसी जनसंख्या-को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या” कट्दा है। 
केनन के अनुसार यही सबसे अच्छी जनसंख्या है। 
, शास्त्रीय सिद्धान्तों की दृष्टि से देखा जाय तो केनन का "ज्यादा से 
ज्यादा जनसंख्या” का सिद्धान्त माल्थ्यूस के विचारों से अधिक 
पक्का और परिपूर्ण जान पड़ता है। किंतु विचारों के इस 
महल को नीव भो दृढ़ नहीं है। इख अधिक-से-अधिक जनसंख्या का 
झलुमान अथवा तविश्चय किन उपायो से द्वो ? उत्पत्ति के साधनों में 
प्रतिदिन उन्नति हो रही है। उपज मे सदा ही घट-बढ़ द्ोती रद्दती 
है। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या के सिद्धान्त के अनुसार उपज को तभी 
अधिक-से-अधिक माना जा सकता है जबकि प्रति मनुष्य की आमदनी 
ऊँची से ऊंची' समझी जा सके । इसमे “धन को बांटने को किसी खास 
योजना को पहले दी मान लिया गया है ?” (ज्ञानचन्द)। अधिक-से- 
झधिक जनसंख्या का कोई विवेचनात्मक प्रमाण नहीं है, किसी ऐसे 
केन्द्र-बिन्दु का अलुमान नहीं लगाया जा सकता जहां कि दर इन्सान 
की आमदनी को अधिक-से-अधिक कहा जा सके । बांटने की कोई पूरी 
योजना भी सामने नहीं है। फिर भी, यह सिद्धान्त उन कोशिशों की 
झोर इशारा करता है जो कि जनसख्या ओर उसके लिए प्राप्य खाद्य 
की मात्रा में सन्‍्तुलन रखने के क्षिए दृसेशा लगातार रूप में करनी 
पढती हें । 
जनसंख्या के प्रश्न के दो साफ भेद दें । यदि बिना किसी बाधा 
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ओर रोक-थाम के मजुष्य-अपनी सल्ठान पेदा करने की शक्ति का. 
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प्रयोग करता रहे तो जनसंख्या की बढ़ती की कोई हृद नहीं हो सकती । 
परन्तु जीवित रहने के लिए मसुष्य को खुराक ओर अनाज की जरूरत 
होती दे । इस खुराक ओर अ्रनाज को धरती से उपजाना है। भूमि की 
दो विशेषताएं हे-(१)इस़की मात्रा सदा के लिए कायम है; इसमें कमी- 
बढ़ती नहीं हो सकती ओर (२) भूमिकी उपज क्रमशः कमी के कानून” 
(लॉ आफ डिमिनिशिंग रिटने) से बाध्य है। मनुष्य-द्वारा जनसंख्या की 
वृद्धि में अनियन्त्र० ओर भूमि की उपज में क॑जूसी ही जनसंख्या की 
समस्या के कारण हें । 


जन-संख्या 

पच्छिमी देशों से हिन्दुस्तान की [जनसंख्या का सवाल जुदा है ४ 
दमारा देश बहुत बड़ा है। संसार-भर की जनसंख्या का पांचवा भाग इसमें 
रहता है। यहां के लोगों को भ्रनगाज की कमी या अभाव का बोस 
दुबाये-सा रहता है। ऐसा जान पड़ता है जेसे जनसंख्या ओर खाद्य 
की प्राप्त मात्रा में यहाँ जो लगातार होड़ रह्दती है उनमें सजुष्य द्वारता 
ही रहेगा। भारत की आम जनता का रद्दन-सहन नीचे-से-नीचे 
दर्जे का हैं। हमारा यह अभागा देश सभ्य जगत्‌ में पिछड़ा हुआ माना 
जाता हैं । अन्धविश्वास, अज्ञान, धर्मान्धता यहां लोगों पर हावी हे ॥ 
प्रकृति और मनुष्य--दोनों के अत्याचारों से यहां के लोगों के तन-मन 
बेकार से हो गये हैं। आज समस्या सिफे जनसंख्या की नहीं, हमारे 
चरित्र ओर मानसिक[स्थिति की भी है । “एक द्वीन-क्षीण जनता को नये' 
सिरे से ढालने का'” सवाल हमारे सामने पेश है । 

सुकाबला करने की दृष्टि से देखा जाय तो भारत में जनसख्या कौ 
बढ़ती संसार के दूसरे देशों से धीमी ही हुई है। १८७० ओर 
१६३०ई० के बीच कुछ देशों की जनसख्या की ब्ृद्धि नीचे लिखे अनुपात 


में हुईं-- 
अमरीका के संयुक्त राष्ट्‌. १२९ फीसदी 
ख्स ११४९ ,, 


जापान ३१३ ,॥» 
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इं गलेंड भर वेल्स ७७ फीसदी 
यूरोप (रूस के अतिरिक्त). ४६ ,, 
हिन्दुस्तान ३०७ 


हिन्दुस्तान के मुकाबले में-जनसंख्या में कम व॒ुद्धि करनेवाला 
>सिफ़े एक द्वी देश है--फ्रांस । ऊपर बताये समय में फ्रांस में जन-संख्या 
१४ फी सदी ही बढ़ी । सनन्‍्तान पेदा करने में ऋस ने जो रोक-थाम 
की, उसका नतीजा यद्द हुआ कि फ्रांस को इस दूसरे महायुद्ध 
(६१६४० ई०) में हार का दिन देखना पढ़ा । फ्रांस में ही नद्दीं; समस्त 
“थरोप में अ्र्थशास्त्रियों के सामने जनसंख्या मे काफी वृद्धि न होने का 
बवाल पेश है। वहां तो जनसंख्यां बढ़ाने का अनुरोध शासन की ओर 
होता है। हिन्दुस्तान की द्ालत उलटी है। पच्छिम की तुलना 
में बहुत कम वृद्धि होने पर भी यहां सवात्त जनसंख्या के अधिक 
“होने का है। कितने ही विद्वानों का विचार है कि देश की भज्नाई के 
लिए हमें अपनी जनसंख्या को जरूर घटा देना चाहिए । 
१६४१ ई० की मदु मशुमारी के अनुसार भारत की जनसंख्या 
हे८,८६३,३१८,६२९६ थी। इस संख्या में १८८१ ई० से इस तरह बढ़ोतरी 


हुईं है- 

सन्‌ संख्या (००० ओर जोढ़िए)» गत दृश वर्षो में फीसदी बढ़ी 
वृ८८१ २२९२,०१,२< $४३ 

पृ८६१ २७,६२९,४८ ३,०७० 

१६०१ श्ण, रे ८, २७ १,४ 

१8११ ३०,२६,९० दप 

१६२१ ३०,९६,७४ ७, है 

१६४३१ हे ,एम,०० १०,६९६ 

१६४१ इे८,८६,४ ८ १-,० 


जाहिर है कि यह वृद्धि एक समान नहीों हुईं। दर दसवें वर्ष 
कभी कम ओर कभी अधिक्‌ वृद्धि होती रही है। १८११ओऔर १६०१६० 


जनसंख्या 


के बीच भारत में एक बढ़ा अकाल पढ़ा । १६११ और १६२१६० में 
इन्फ्लुएंजा का छूत का रोग इतना फेला कि उससे सवा करोड़ मौतें 
हुईं । यही महात्र्‌ आपत्तियां इन वर्षों के आंकड़ों में प्रत्यक्ष हुई 
है। हमारे देश की जनसंख्या के सवाल की यही लाजिमी विपत्ति 
है। काफी अनाज न होने पर या उसे उपजा न सकने पर जहां मलुष्य 
को जान-बूककर अपनी संख्या को धटाये रखने की कोशिश करनी चाहिए 
थी, वहां कुदरत को अपने उपाय काम में लाने पढ़ते हैं। अनाज की 
कमी होती है तो आदमी मरते हैं, काफी खुराक न पाकर त्ञोगों में 
बीमारियों-महामारियों का सामना करने की ताकत नहीं रद्द जाती ॥ 
इस तरद्द घातक रोगों का शिकार होकर वह मक्खियों की तरद्द बडी 
संख्या में मोत के मुह में चले जाते हैं। कुदरत के डपाय हमेशा ऋर 
होते है । इसी से हमें अपने देश में समय-समय पर कुदरती आफतों को 
सहना पढ़ता है। इस तरह कुदरत ल्ाखों-करोडों लोगों का थोड़े-थोड़े 
समय के अन्तर से ग़त्ना घोटती रद्दती है । 

१६३१ ई० में डा० हइ॒न्न मदु मशुमारी के कमिश्नर थे। उन्होंने 
क॒द्दा कि १६२१ और -१६३१ इं० में जनसंख्या की १०.६ फीसदी 
वृद्धि 'डर का कारण” थी । हर साल १ फीसदी के हिसाब से यह वृद्धि 
हुई ।"१६३१ और १६४१ इईं० में वृद्धि का यद्दी अनुपात १४ फीसदी 
यानी प्रतिवर्ष १.२९ हो गया । डर का कारण अपनी संख्या के अनुसार 
अपनी आर्थिक व्यवस्था को फिर से संगठित न करने से पेदा होता है । 
खुराक और अनाज की प्राप्य मात्रा का ब़िल्मू कुछ भी विचार किग्ने इस 
अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे है । ' 
खेती पर आधार 

हमारे अनाज जुटाने के साधन १६४ १६० की मदु सशुमारी के अज्चु- 
सार इस तरह थेः-- 

खेती + ६२,६६० 
खान की पेदावार ०.२४ 


३० खुराक ओर आबादी की समस्या 


कल्ष-कारखाने १०.शे८ 
अआमदरफ्त १.६९ 
व्यापार ८ द्रदे 
राजकाज ५ मद 
फुटक्र १३.७४ 


इस आंकड़ों से भारत की आर्थिक व्यवस्था में खेती की प्रधानता 

आर मद्दत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उद्योग-धन्धों मे लगी 

हुई जनता का अनुपात १०.३८ रहा है, परन्तु संगठित डद्योग-घन्कों 

में यह संख्या सिफे३.९ है। यह हालत बहुत नाउस्मीद कर देनेवाल्ी है । 

रा की आर्थिक स्थति जो सिफ खेती के ही सहारे हो, सदाए 

रद्दा करती है । ओर फिर हिन्दुस्तान में खेती वो खुद जुए 

दाँव की तरद्द बरसात और कुदरत की दया पर निभर दे । खेली कें: 

र पर रहनेवाल्ले लोगों की संख्या में समय के साथ बहुत अदुल- 

बदल नहीं हुआ है, यह नीचे के आंकड़ों से स्पष्ट 

१८६१ ई० में खेती पर झश्ित जनता का अनुपात ६६ फीसदी 


३६०१ 29 ह। द्‌ द्‌ 99 
3२१ 3) गा करे 

१&३१ डे हो ६७ ,, 
१8४१ ४५ १ ६४.६ ,, 


१६३९ ई० इस संख्या के ७२ से ६७ फीसदी हो जाने के बारे में 
छा० हट्टन ने कद्दा कि यह संख्या ठीक नहीं है; अ्म में डालनेवाली हे । 
उस साल जो स्त्रियाँ सिफे खेती के सहारे थीं उन्होंने अपने आपको 
घरों की नोकर-चाकर लिखाया। इस तरद्द इस देश की जनता कह! 
वम्रमभग तीन-चोथाई हिस्सा खेली पर ही गुजर-बसर करता दे, यद्द 
साफ जाहिर दो जाता दे । ह | 

इस सचाई का इस बात से भी प्रमाण सित्ध जाता है कि १६४१ 
ई० में गांवों में रहनेबाक्ली जतना का अचुपात शहर के लोगों से ८७:१३ 


जनसंख्या १% 


का था। गाँव की जनता की संख्या में बहुत धीमी गति से कमी हुई 
है जो कि नीचे लिखे आँकड़ों से मालूम होता हैः-- 


१८८६१ &०.२ : 8. 
१६०१ 0०.१ : &.,& 
१६११३ ६०,६5६ $ ह्छै.४ 
१&२१ घ्त्&.पयघ : १०.२ 
१६३१ प्प्र् * ११ 
१६४१ ७ ४: १३ 


शहरों में रहनेवाल्नों की संख्या इंग्लेण्ड ओर वेल्स मे ८० फीसदी ,.. 
अमरीका के संयुक्त राष्ट्र में ६.२ फीसदी ओर ऋफ्रांस मे ४६ फीसदी: 
है। खेती और उद्योग-धन्धों के अनुपात की असमानता हमारे देश के. 
गाँवों ओर शहरों मे रहनेवालों की संख्याश्रों मे भी ऋलकती है। यह 
दोनों ही बाते यह साबित करती हैं कि भारत की जनता का आधार 
खंंस कर खेती पर ही है । 
सामाजिक हीनता 

ओर देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान आर्थिक इष्टि से हीन है ओर 
सामाजिक रूप में पिछड़ा हुआ । ये दोनों बातें साथ-साथ ही चल्नती 
हैं। १६७१ ई० मे सिर्फ १३ ६ फीसदी लोग ही पढ़-लिख सकते थे ४ 
१६३१ ई.में यह संख्या ८,०फीसदी और १६२१३ में ७.१ प्रतिशत थी॥ 
१६४१ ई० से इस संख्या में जो बढ़ती दिखाई पडती है, वह झुलावे में 
डालनेवाली है, क्योंकि पढे-लिखे लोगो में १६३१ ई. में उन लोगों को 
सम्मिलित किया गया था जो चिट्टी पढ़ सकते थे ओर उसका उत्तर 
भी लिख सकते थे । १६४१ में पढ़ें-लिखे कछोगों मे सिफे पत्र पढ सकने 
पर ही उनकी गिनती पढे-लिखे लोगों मे कर ली गई । 

हमारे देश को इन संख्याओं के मुकाबले सें अमरीका के संयुक्त: 
राष्ट्र में पढ़े-लिखे ६१.९७ फीसदी (१६३०), रूस में ६€०.०- 


"३२ खुराक ओर आबादी, की समस्या 


"फीसदी (१६३३), तुकी में ४४.६ फीसदी ( १६३४ ) ओर इसटल्ली में 
७१.२ फीसदी (१६२१ ) हैं । | 
अनपढ़ों की इतनी बडी संख्या द्ोने से स्पष्ट है कि दिहु- 
'सतान की आम जनता जनसंख्या की समस्‍या को समर हो नहीं सकती 
ओर न वह आज की दुनिया की उन्नति में हिस्सा ले सकती दे ।'अपढ़ 
होने से पुरानी लकीर और रंम-ढंग पर डटे रहने का छुकाव होता है । 
खेती के तरीकों में नये सुधार करने कठिन हो जाते हैं ओर पिता-पितामहों 
की परिपाटी छोड नई राहों पर चलना उनके लिए असम्भव हो 
जाता है। 
ओरत और मद का भेद 
जनसंख्या के औरत मर्द के भेदपर विचार कर लेना भी जरूरी है, 
क्योंकि इस भेदका जनसंख्या की चुद्धि पर महरा असर पड़ता है। भारत 
में स्त्री-पुरुष-संख्या में असमानता है। यहां पुरुष अधिक संख्या में हें। 
१६३१ हई० में जनसंख्या का ४३४ फीसदी मर्द और ४८६ फीसदी 
औरतें थीं। १८८१ ई० से स्त्रियों की कसी लगातार ही स्पष्ट रह्दी है 
“और इस समय पुरुषों की संख्या औरतों से ज्यादा बढ़ती रही. है । 


नीचे लिखे आंकड़ों से यह प्रत्यक्ष होगाः--- 

सन्‌ स्त्रियों की कमी. १००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 
१६०१ €< लाख ध्ध्झे्‌ 

१६११ ७३ लाख ६४ 

१६२१ &० लाख 89३ 

-३&३१ १ करोड़ १० लाख ६४० 


सिर्फ़ मद्रास प्रान्त में पुरुषों की अपेत्ता स्त्रियों की संख्या अधिक 
पहहै। पंजाब में १००० पुरुषों के पीछे ८३१ स्त्रियां हें जब कि १८८५१ 
० में यही संख्या ८४० थी । 

वेस्टरमा्क, हीप और अन्य विचारकों का कथन है कि स्त्रियों की 


जनसंख्या १ है: 


संख्या में कमी का कारण हिन्दुओं की वर्ण व्यवस्था या जातिभेद्‌ है,क्योंकि- 
छोटे दायरे के अन्दर विवाह का नतीजा ज्यादा पुरुष-सन्तान होता है । 
इस विचार की सचाई की साक्षी नहीं दी जा सकती | स्त्रियों की संख्यह' 
में कमी का कारण कुछ दृद्‌ तक देश में प्रचल्षित छोटी उम्र की शादियाँ 
भी द्वो सकती है, क्योकि शरीर के परिपक्क होने से पूव ही, स्त्रियों को 
गभ रद जाता है ओर अधिक संख्या में जच्चा की अवस्था मे ही उनका 
देहान्त हो जाता है। सन्‍्तान पेदा कर सकने के समय स्त्रियों की मौतें 
ज्यादा द्वोती हैं । पेदा होने के समय भी हिन्दुस्तान मे लड़कियों की 


अपेक्षा लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। इसका अनुपात १०८:१०० 
का है। 

स्त्रियों की इस कमी का प्रभाव हमारे चालचलन पर पड़तए 
है। छोटी उम्र में दी विवाद् कर देने का रिवाज भी इसी कमी के 
कारण है | इसका फल यद्द होता है कि पति ओर पत्नी की आयु 
मैं अधिक फर्क पाया जाता है । इसी कमी के कारण वेश्यागमन जैसी 
सार्माजिक चुराइयाँ फेलती हैं। हिन्दुस्तान में यह कमी गांवों से 
ज्यादा नगरों में पाई जाती है | बम्बई और कलकत्ता जेसे नगरों में तो 
यह बहुत ही अधिक है जद्दां हर १००० पुरुषों के पीछे १६३१ ई० में 
स्त्रियों की संख्या क्रशः <९४ और ४८० थी । 

भारत में विद्राइ एक बहुत जरूरी ओर धार्मिक संस्कार के रूप में 
माना जाठा है। १६३१ ई०की मु मशुमारी के समय तो“विवाह-योग्य 
उम्र का हर व्यक्ति विवाह कर चका था।?” उस वर्ष १७ से ४० वर्ष की 
स्त्रियों में से केवल < फीसदी अविवाहिता थीं। द्दिसाब लगाया गया 
है कि पंजाब में विवाद की आयु ओसतन स्त्रियों के त्षिए १३३० वर्ष 
की ओर पुरुषों के लिए १७'&८ वर्ष की है । सर जान मेगों का कदना' 
है कि हिन्दुस्तान में औरत-मर्द का सम्भोग औसतन ३१४ ओर १८ वर्ष 
की आयु में हो जाता है, जबकि यही संख्या इंग्लेण्ड में २६ और २७. 


१४ खुराक ओर आबादी की समस्या 


“वर्ष की है । यहां १४वर्ष की आय तक १०००के पीछे विवाद्दितों की संख्या 


इस प्रकार रही हैः--- 
श्यएप३ ई. १६०१ ३. १६२१ ईं. १६३१ ईं. 
प्रुष ६ 8 3] ७७ 
स्त्री १८७ १६२ १४६ १८१ 
१६३१ ई. में यह अचानक वृद्धि शारदा एक्ट के स्वीकृत दो जाने 
से पूर्च ही विवाह कर लेने के चाव से हुई । 


ऊंपर-लिखे आंकड़ों से स्पष्ट द्वो जाता है कि इस देश में विचाहं 
का आस रिवाज है ओर यहां छोटी आयु में विवाह हो जाते हैं । 
विवाह के इस व्यापक रिवाज से जनसंख्या के अनुपात पर 
सीधा असर पडता है ओर छोटी आयु में विवाह का नतीजा द्वोता 
है जनता की नीचे दर्ज की जीवनी शक्ति, पेदा होने के समय ही जच्चा- 
बच्चा की रूत्यु, सन्‍्तान पेदा करने की शक्ति की कमी और छोटी आयु 
की विधवाशओओं की बढ़ी हुईं तादाद। हिन्दुस्तान में जहां स्त्रियों की पहले 
'ही कमी है, इस विधवापन के कारण सन्तान पैदा करने के काल में 
4४ फीसदी स्त्रियों को सामाजिक बन्ध्यापन सहना पढता है। १६३१ 
ईं० में १४ से ४९ वर्ष की विधवाओं की खंख्या ९ करोड़ ६ लाख ६० 
'हजार थी । इन अभागी स्त्रियों में ७८ फीसदी हिन्दू थीं, क्योंकि इसमें 
विधवा-विवाह अभी आम तोर पर जारी नहीं हुआ दै। 
इस प्रकार छोटी उम्र में ही ब्यापक रूप में विवाह दोनेसे भारत में 
'ऐसे कमजोर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अन्न पेढ़ा 
करने तथा अन्य धन्धों में काफ्ठी ताकत नहीं क्गा सकते । जन्म से 
ही माता-पिता से कमजीरी पाकर ओर बड़े दो कर भी ठीक मात्रा में 
अध्य न मिलने से वह इस योग्य नहीं द्वो पाते कि जीवन को कायम 
रखने के लिए जरूरी अनाज आदि पेदा कर सके । 
उम्र के अनसार जनसंख्या का विश्लेषण 
जनसंख्या में किस किस उम्र का क्या-क्या अनुपात है, यह जान 


जनसंख्या ब्रे 


लेना भी जरूरी दहै। इस से हमें यद्द पता चल्न जाता दे कि पूरी जन- 
संख्या कां कितना भाग कार्म में जुग-रद्द सकता दै । 

““३६३१६०में प्रति दस“हजार व्यक्तियों के पीछे आयु के अनुसार जो 
संख्या-भेद्‌ था वद्द नीचे दिया गया दैः--- 


१६३१ ई० 

ड्म्र स्त्री पुरुष 
९---प ७ र्घ्ण€ श्द्म०२ 
१०---२ ० २०६२ २०८६ 
२०--२३० १६९६ १७६८: 
३०---४० १३९१ १४३१ 
९४०---* ० प्प्६प ध्ध्प 
१०७०-६० ३ *६१ 
६०---७ ० २८१ २६४६ 
७७ से ऊपर १२९ ११% 


ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दुस्तान में जन्मसंख्या 
का अच्ुपात कितना ज्यादा है ओर हर दसवें खाल तक कितनी ज्यादा 
बरतें हो चुकी होती हें १९ ओर ४०वर्षके बीचमें काम करने-योग्य लोगों 
की जो जनसंख्या है वह सारी जनसंख्या को सिर्फ ४० फीसदी हैं। 
इग्लेंड और फ्रांस में यही संख्या क्रमशः ६० और २३ फीसदी है। यह 
भी जाहिर है कि काम करनेवालों का बेकार व दूसरे का सद्दारा छेने- 
वालों से अनुपात घटता ही गया है । इसके आंकड़े निम्नलिखित हें;- 
१&२१ है७ ४६:९४ 
48३१ है० छछाश्द्‌ 
इसका मतज़्ब यह हुआ कि काम करनेवा्ञों का बोर बढ़ रह्दा 
है और उनके सहारे गुजर करने वालों की संख्या में श्वद्वि द्वोरदी 
है। इससे भी इस देश में फैले दुख ओर अशान्ति का कुछ अन्दाज्य 
'ज़गाला.जा सकता है । 
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किसी भी जनसंख्या का जोड़ मोत से जन्म की अधिकता और 
अ्वासी देशवासियों की सख्यासे देश में विदेशियों की संख्या की अधिकता 
पर निर्भर करता है । हिन्दुस्तान की जनसंख्या की समस्या मे इस 
पिछले तत्व अर्थात्‌ विदेशियों की जनसंख्या का कोई खास स्थान नहीं है। 
विदेशियों के लिए हमारे देश में आकर रहने ओर बसने का कोई आक- 
धंण अब नहीं रहा | इसमें सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक अड- 
चने पेश आती हैं। यह देश अब सोने की चिड़िया नहीं रहा। श्रव 
गरीबी और रोगों के घर इस हिन्दुस्तान का निवासी द्वोने का अ्रलो- 
भन किस को होगा १ भारत से बाहर जाकर बसने में भी इस देश की 
जनसंख्या की समस्या का कोई स्थायी हृत्ल नहीं मिल्लता। संसार 
में कहीं भी भारतीयों का स्वाग़द नहीं किया जाता । हमारे निकटतम 
पड़ोसी भी हमें अपने देशों सें आकर बसनें से टोकते हैं । गोरे देशों में 
त्मे हम काले लोगों के बसने का प्रश्न दी नहीं उठता । 

अपने देश से बाहर जाकर दिन्दुस्तानी खासकर बर्मा,लक्ला,मलाया 
और अऊीका में बसे हैं । डा० हृदन का कहना है कि १३३१ ई० में 
समभससन २५ लाख हिन्दुस्तानी मदु मशुमारी के समय भारत 
से बाहर बसे हुए थे--यानी कुल जनसंख्या का २/३ से कुछ ही 
अधिक हिस्सा । लक्का के रबढ़ के कारखाने और चाय के क्यीचे प्रवा- 
सियों के क्षि"ण आकर्षण की चीज रहे हैं। पर अब ल्का में द्विन्दुस्तानी 
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मजदूरों के खिलाफ पत्षपात किया जा रहा है। मलाया के रबढ़ के 
कारखानों, टीन की खानों झोर तेल के सोतों में काम करने के लिए भी 
हिन्दुस्तानी वद्दां जाकर बस गये हैं। अफ्रीका की श्रार्थिक उन्नति में 
हिन्दुस्तानी 'कुक्रियों! का बडा द्वाथ रद्या है। प्रवासी भारतीयों की राह 
में पेश अ्रडचनों और बाहरी कठिनाइयों के सिव्रा हमें इस बात पर भी 
विचार करना है कि हिन्दुस्तानी स्वभाव से ही बाद्दर जाना क़म पसन्द 
करते हैं । अकसर ओसत हिन्दुस्तानी खेती के धन्धे में जुदा मिलेगा । 
खेती में लगे लोग अपने खेतों को छोड कर नहीं जा सकते । फिर वर्ण 
और जाति की व्यवस्था ऐसी है जो हमारी दूर-दूर की गति-विधि में 
रुकावट डालती है। कहीं हम विदेशियों के सम्पर्क में आ्राकर अपनी 
जाति न खो बेठें ! यही कारण है कि हम देश से बाहर तो क्या देश के 
अन्दर भी बड़ी तादाद में दल-के-दुल एक जगह से दूसरी जग़द 
जाकर नहीं बसते | १६३१ ईं० में जनसंख्या के सिर्फ केवल्ल ८ फीसदी 
भाग की अपने जन्म के जिलों से बाहर गणना हुईं थी। हिन्दुस्तानी 
अपने घरों में ही रहना पसन्द करते हैं । फिर भी देश के अन्दर एक 
प्रान्त से दूसरे प्राज््त की ओर लोगों की टुकढ़ियां आती-जाती रद्दती हैं, 
परन्तु इसका देश की जनसंख्या पर कोई असर नहीं पडता। 

इस तरद्द रूत्युसंख्या से जन्मसंख्या की अधिकता ही हिन्दुस्तानी 
जनसंख्या को ज्िर्धारित करती है। भारत की जन्म भोर रूत्यु का श्रजु- 
पात संसार भर में सबसे अधिक है। १६४१३.में जन्म-संख्या ओर रुव्यु- 
संख्या प्रति १००० जन्मों के पीछे क्रमश. ३३ और २२ थी। 

तुलना की जाय तो कुछ दूसरे देशों की और हमारी' जन्म और 
झृत्यु संख्या इस तरह है-- 
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१३६३३---३* ई० 
देश जन्म-संख्या सत्यु-संख्या 
ब्रिटेन १९.२४ १२.२ 
ऋतस १६.२ १९२,७ 
अमरीका के संयुक्त राष्टू १७. हे १०.६ 
जापान ३१.६ १८.१ 
हिन्दुस्तान ३३ २२ 


संसार के अन्य देशो में जन्म और रूत्यु दोनों ही की संख्याओं में 
घटने की प्रवृत्ति पाईं गई दहै। लेकिन हिन्दुस्तान में पिछुले ०-६० वर्षों 
से ऐसा कोई सी कुकाव देखने को नहीं आया। नीचे क्षिखे आँकड़ों से 
इसका पता चल जायेगाः--- 


हर हजार के पीछे 
सन्‌ जन्मसंख्या सृत्युसंख्या 
3८८२-६० ३६ २६ 
१८६०-०१ ३४ ३१ 
१६०१-०१ ९ शेष ३४७ 
१६११-०२ १ ३७ ३४ 
१६२१-३१ ५ २६ 
१६३१-३२ शेर २४ 
१६४१ ' झे३ २२ 


इन आंकड़ों से तीन बातें स्पष्ट होती हैं--(१) पश्चिम की तरह 
हमारे जन्म और खझत्यु दोनों के अजुपात में समय के [साथ-साथ कमी 
नहीं दो रदी है, (२) हमारा जन्म का अनुपात निरन्तर ही अचल्न- 
खा रहा है और ( ३ ) हमारी रूत्यु.के अनुपात में ही घटती-बढ़ती 
होती रही दे तथा हमारी जनसंख्यत्र के निर्धारण में इसी का द्वाथ मुख्य 
है। यह तथ्य इमारे दुर्भाग्य का सूंचक है। ु 

संसार के आगे बढ़े हुए दूसरे देशों में जन्म और रूस्युसंख्या किस 
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तरह घटती रही है, यह बात नीचे लिखे आंकडों से स्पष्ट हो जायगी-- 


देश जन्मसंख्या 
१८८१-६१ १६२१-२४ १९२६-३० 
ब्रिटेन ३२.६ २०.४ १७.२ 
फ्रांस २३.६ १६.३ १८.२ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका पे २२.२ १६.७ 
जमनी श्श्य २२.१ १८.७ 
रत्युसंख्या 
ब्रिदेन १६.२ १२.४ १२.३ 
फ्रास २२.१ १७.२ १६.८ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ' ११.८ ११.८ 
जम॑नी २५.१ १३.३ ११.८ 


हिन्दुस्तान में जन्मसंख्या की श्रधिकतां भ्रल्लग-अक्षग देशों की ०से 
* और ५ से १० तक की आय के समूहों की तुलना से भी मालूम 
पढ़ेगीः-- 


देश आयु ०-- * आयु २---१० 
श्िटेन ७, 5४% 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका &.६३ १०. 
जापान १8.१ १२,१ 
भारत १*.३ 3३,० 


दुःख तो इस बात का है कि भारत में जन्म ओर झत्यु के अनुपात 
पर मनुष्य का अपना काबू नहीं है । हम सन्‍्तान पेदा करना जान-बूस् 
कर वश में नहीं रखते तथा झुत्यु का सामना करने की न दम में ताकत 
है और न ही हमारे पास ठीक साधन हैं। पेदाइश पर काबू करने में 
हमारा अपना धरम, अपना समाज रुकावर्टे डाज्ञता है। मोत का सासना 
करने के लिए ताकत कहां से आये जब कि हमें खुराक ही काफी तौर- 
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पर नहीं मिलती । न रोगों की पहचान ओर रुकावट के क्षिए काफी 
तादाद और फेल।व में चिकित्सक भर चिकित्सालय ही मोजूद हैं । जन्म 
ओर रूत्य के अनुपात पर अपना वश न द्वोने से दिन्दुस्तानियों को 
अगणित तकल्लीफें सहनी पढ़ती हैं । 


हिन्दुस्तान में जनसंख्या के इतने अ्रधिक दोने के कारणों में हमारे 
देश में ब्यापक विवाह-प्रथा दी खास है। विवाह के खिल्लाफ कोई भी 
दल्लील यहां काम में नहीं आ सकती और न दी प्रस्तुत आर्थिक कडि- 
नाइयां इसमें बाधा डाल सकती हैं । विवाद्द से रहन-सद्दन के ढंग में 
कमी करनी पढ़ जायगी, यह विचार भी विवाह को रोक नहीं सकता। 
रइहन-सद्दन के रंग-ढंग के ठीक होने का तो हमारे देश में विचार ही नहीं 
किया जाता । सरुत्री पाकर ज्यादातर दिन्दुस्तानी अपना एक 
सहचर, जीवन के लिए अनाज पेदा करने को मिलकर प्रयत्न करनेवाला 
एक साथी, चारों ओर छाई हुईं डदासीनता ओर श्रकेल्लेपन को मिटाने- 
वाला एक सामीदोर जुटा लेता है। एडम स्मिथ का यह कथन कि 
“गरीबी की अवस्था में अधिक सन्‍्ताने पेदा होती हैं,?'यहां ठीक उतरता 
अं विचारकों के अजुसार रद्वन-सहन का ढंग जितना नीचा दो और 
उच्नति जितनी कम हुईं हो, सन्‍्तान की पेदाइश उतनी ही 
कप हुआ करती है। यह देखने में भ्राता है कि गरीब मनुष्य के 
बच्चे हुआ करते हैं । इसका भी एक कारण है। धनवानों और 
डक्षत समाज में पुरुषों के पास स्त्री के अतिरिक्त और भी बहुत से मनो- 
रम्जन के साधन द्वोते हें,पर गरीब मनुष्यको अपनी स्त्री को छोड़ और 
कहीं भी दिल्ल बदलने का सामान नहीं मित्षता । 
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१8३ १६० में धन्धों के अनुसार सनन्‍्तान पेदा करने की तफसील इस 


तरह दी गयी थीः/--- 

घन्धा हर घराने में बच्चों की औसतन गणना 
कच्चा सामान पेदा करनेवाले ७.४ 

तैयार माल के बनाने ओर बेचनेवाले 8.२ 

साव॑जनिक शासक ओर बुद्धिजीवी 8.० 

वकील, डाक्टर, अध्यापक ३.७ 


हिन्दुस्तान में सबसे अधिक सन्‍्तान तो एनिमिस्ट लोगों की हुआ 
करती है। १६३१ ई० में १९४ से ४० वर्ष की आयु की विवाहित 
स्त्रियों की प्रतिशत संख्या के पीडे दस वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों 


की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी:--- 
सब धर्मावल्म्बियों की १७० 
हिन्दू १६४ 
सुसलिम १७८ 
सिख १४२ 
एनिमिस्ट १६६ 


जन्मसंख्या मे बढ़ती का अनुपात मुसलमानों मे हिन्दुओं की अपेच्षा _ 


अधिक है। १८८१ ओर १६३१ मे जब कि हिन्दू २६.८ फीसदी बढ़े, 
सुसलमानों की संख्या में ** फीसदी वृद्धि हुईं। इसका नतीजा यह 
हुआ कि जब १८८१ ई० में हिन्दुओं का सारी जनसंख्या से ७७. 
फीसदी का अनुपात था, वह आज ६५.६३ प्रतिशत रद्द गया है। 
इसका कारण सुसलमानों का गोश्त आदि उत्तेजक चीजें खाना और 
हिन्दुओं में स्त्रियों की कमी आदि हे । हिन्दू विधवाएँ फिर शादी भी 
नहीं करती । ५ ४३१ ई० में सन्तान-योग्य द्विन्दू स्त्रियों की समस्त 
संख्या * करोड़ ४४ लाख थी ओर इनमे से ८३ लाख विधवाएं थीं । 
मुसलमानों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा भी प्रचलित है। 

विवाद्द की व्यापक सामाजिक रस्म के झल्लावा छोटी उम्र में- और 
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एक स्त्री से अधिक के साथ विवाह करना भी जनसंख्या के अनुपात 
को प्रभावित - करता है। “अ्रष्टवर्षा भवेद्गोरी? के सिद्धान्त के 
अनुसार कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर देने का अभ्यास 
अभी तक चालू है। १० में से हर ८ लड़कियां १५-२० साल की उम्र 
तक व्याद्द दी जाती हैं। इससे बहुत कम उम्र के विवाह भी प्रचक्षित 
हैं। बढ़ी आयु की अविवाहिता लड़की की ओर समाज अंगुज्ञी उठाने 
लगता है । इसका परिणाम यह होता दे कि कम उम्रवालों की सन्‍्तान 
पृ्णरूप से स्वस्थ नहीं होती; उनमें रोगों आदि का सामना करने की 
ताकत भी नहीं रहती ओर साथ ही विधवाओं की संख्या भी 
बढ़ती है। 
जरूद विवाह और कम आयु में मातत्व के दायित्त्व के फल्लस्वरूप, 
जैसा कि गाँधीजी ने कहा है--'दीन-क्षीण, इन्द्रियाधीन, और 
निबंत तथा बिना किसी-रोकथाम के बढते हुए श्रगणित बच्चे!?--पेदा 
। होते हैं। इसी के परिणाम-स्वरूप दिन्दुस्तान में जच्चा और बच्चे की 
रझत्युसंख्या जगत्‌ भर में प्रायः सबसे ही अधिक है। भारत में इसी से 
जन्म के समय अनुमानित उम्र में भी बहुत ही कमी पायी जाती दे। 
हिन्दुस्तान में आयु का अनुपात बहुत ही कम द्वै तथा इसमें अधिक घटाबद़ी 
नहीं हुई दैः--- 


जन्म के समय अनुमानित आयु 
८८३ ई० १६०१ ६० १६३१ ई० 

पुरुष २३९६७ २३'६३ २६९६१ 
स्त्री श्र स्पा २३२४ २६*० ६ 

परिचसी देशों में श्रनुमानित आयु में पर्याप्त उन्नति हुईं है- 

पद८३०--६० ई० 48३३ दई० 

इंग्लेंड ओर वेक्ल ४२३६ ६०'छट 
जमंनी इ८' ६७ &७* ३९ 


वह + 8४३९७७ ।आ ५ 


अन्म और मोत औैऔै 


अनुमानित आयु में कमी पर ऊपर कदह्दे कारण के अतिरिक्त वातावरण 
का असर भी सुख्य होता है। दमारे देश में आज नागरिक सफाई का 
अधिक विचार नहीं है। चिकित्सा का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है । प्रति 
४१८०० व्यक्तियों के पीछे सिफ एक अस्पताल है। जो भ्रस्पतात्न हैं उनमें 
भी सब जरूरी सामान नहीं हैं । यहां रोग और गन्‍्दगी को चुनोती 
नहीं दी जाती । इंग्लेण्ड में प्रति १०० ०नागरिकों के पीछे प्रतिदिन रुग्य 
व्यक्तियों को संख्या जहां २० है वहां हमारे देश में ८४ है। हमारी 
खुराक में पोषक तत्त्वों की कमी है। हम में से जो भाग्यवान हैं वह्द 
केवल पेट भर खाते ही हैं। अ्रन्‍न में जो शक्ति देनेवाले तर्त होते हैं 
वह आम लोगों को नहीं मिलक्कते। हमारी आबादी की समस्या पर 
इन सब बातों का भी असर पढ़ता है । 
( स्वयं गरीबी भी जन्मसंख्या की वृद्धि का कारण है। इससे एक 
“निराशा और भविष्य के विषय में चिन्ताद्टीनता-सी उत्पन्न हो 
'ज्ञाती है | 

रुत्यु-संख्या - के -अनुधात को बढ़ाने-सें- कई कारणों का हाथ_ 
है, जिनमें एक बड़ा कारण आबोदहवा है । जिस किसी भी कारण से 
हमारे तन या मन की अवस्था में अवनति हो, उससे घातक रोगों का 
विरोध करने की हममें शक्ति नहीं रह जाती। अन्धविश्वास औौर_ 
अज्ञान भी अपना छुरा प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहते.। दमारे आमों 
की भीवर ओर बाद्दर से जो अस्वस्थ हालत है उस से भारत के रूत्यु- 
अनुपात में पर्याप्त वृद्धि द्योती है। यहां की जनसंख्या को कम रखने 
के क्षिए प्रकृति अधिक मृत्यु के साधन का उपयोग करती रद्दती है। 
पश्चिम और पूर्व के आधुनिक सभ्यता के देशों में झत्यु-अनुपात को 
कम करने के सतत प्रयत्न हो रदे हैं। भारतवर्ष में इस दिशा में अबतक 
कुछ भी नहों किया गया। हसारे देश की रहत्यु-संख्या “हमारे असीम 


०३-२//७०५७५ ० कन-नक नल, 


दुःख और कष्ट की सूचक है ओर देश के नाम पर एक घब्बा है”... 


४७0७॥७॥७७॥७॥॥७र: 0०० ५... 


मौत के सवात्ष की गम्भीरता को समझने के लिए कुछ बातें ध्य 


3४ खुराक ओर आबादी की समस्‍यों 


में रखनी चाहिएं । रूस को छोड़कर सारे यूरोप की जनसंख्या १६३१ 
ई० में ३७ करोड़ ८० लाख थी ओर भारत की जनसख्या देई करोड़ 
८८ लाख थी | भारत से अधिक आबादी वाले यूरोप मे १४२३ ओर 
१६३० के बीच ४ करोड़ २६ लाख मौतें हुईं जब कि इसी काल में 
भारतवर्ष में € करोड़ २ ज्ञाख भौतें हुईं । हमारे देश में उन्नीसवीं 
सदी के, ३१ अकालों से डिग्बी और क्षिली के अनुमान के अनुसार 
३ करोड़ २४ लाख व्यक्तियों को जिन्दगी से द्वाथ धोना पड़ा । १६०१३ ० 
के अकाल से १० लाख लोग मरे । पिछले बंगाल के अरकात्ष में ३० 
लाख हिन्दुस्तानी मौत के मु द्द में गये । रस्सल और राजा के विचार 
में १६०१ और १९३१ ईं० के मध्य में अलग-अलग रोगों से कोगों की 
जिस परिमाण में मौतें हुईं, वह इस तरद्द दै-- 


रोग सत्यु-सख्या 
हैजा १ करोड़ ७ लाख 
इन्फ्लुएन्जा १ करोड़ ४० लाख 
प्लेग १ करोड़ २९ लाख 
मज्नेरिया ३ करोड़ 


हमारे देश पर यमराज का राज है । रद्द-रह कर देश के एक कोने 
से दूसरे कोने तक छूतड्आात के रोग फेल जाते हें और अ्रगणित त्ोगों 
को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं। जीवन मूल्यहीन हो रहा 
है। मलेरिया तो आम जनता का सच्चा साथी द्वो गया है और निय- 
मिर्त रूप से उनके शक्ति-खलोत को चूसता रहता है। क्षय तथा इसी 
प्रकार की दूसरी गरीबी की बीमारियां बिना किसी विरोध के अपना 
संहार जारी रखती हें ओर उनसे बचने की कोई खास कोशिश नही 
की जाती । ु 

हमारी इस उझ्त्युसंख्या की एक मद्दत्वपूर्ण बात बचपन में बच्चों 
की और मातस्व-काल् में माताओं की बढ़े अनुपात में मौत है। बच्चा 
जनते समय उचित चिकित्सा आदि की सहायता न मिलने से ही ऐसा 


जन्म और मौत २३ 


होता है। प्रसूता को जिन अवेज्ञानिक हाथों से गुजरना पड़ता है वह्द 
भी इसमें “मददगार “होता है। छोटी अवस्था में ही मां-बाप बन 
जाने से उनकी सन्‍्तान मे पर्याप्त मात्रा मे बल नहीं होता ओर वह शीघ्र 
ही कुम्दला जाते हैं। १६४८६ ०को भारत सरकार की हेल्‍थ बुलेटिन न० 
२ ३ के अनुसार “१६९३५ से १२ लाख ९० हजार भारतीय बच्चों की 
एक वर्ष की आयु से पूर्व ही रूत्य हो गईं। इनमें से अधिकतर बच्चों 
की झ॒ृत्यु डचित खराक न मिलने से हुई ।”” यद्द सब कारण निर्धनता 


से उत्पन्न.होते हैं।यही गरीबी का रोग भारतीय जनता की जड़ें 
बराबर काटता रहता है । 





प्रति १००० जन्मे बच्चों मे से १७६ की जिन्दगी के पहले साल 
में ही मौत हो जाती है। इंग्लेण्ड में यही संख्या ६० है। भारत में 
जन्मे दर एक लाख बच्चों मे से ४९००० पांच वर्ष की आयु पूरी होने 
तक ही जिन्दगी खत्म कर चुकते हैं । इंग्लेण्ड में ( १६३० ) यहीं 
संख्या २०६१२ थी। भारत के नगरों में बच्चो की मौत खास तौर से 
ज्यादा है| 


१६३१ में प्रति १००० पीछे बच्चों की मोत--- 


बम्बद ३७४ लण्डन ६८६ 
दिल्ली २०२ बिन दर 


दुनिया के नये राष्ट्रों ने इस अनुपात को स्त्रियों को प्रसव-काल में 
उचित सुविधाएं देकर, विवाह की श्रायु को बढ़ाकर और चिकित्सा 
सम्बन्धी ठीक सद्दायताएं देकर काफी कम कर दिया है। खान-पान को 
भी इस प्रकार नियमित और ऐसी पर्याप्त मात्रा मे निश्चित कर दिया है 
कि गर्भावस्‍था ओर दूध पिलाने के समय कोई माता अपने स्वास्थ्य को 
न गँँवा दे। दूसरे देशों से शिशुओं की झुत्यु के अनुपात का मुकाबला 
की जिए:--- 


१६ खुराक और आबादी कौ समस्‍या 
१६३३१-३<% हई० 


ब्रिटेन ६६ जापान १२४ 
संयुक्तराष्ट अमरीका <६ भारत १३७१ 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रसूति-काल में जच्चाओं की मोत 
भी हिन्दुस्तान मे बहुत अधिक तादाद में होती है। सर जान मेगा के 
कहने के मुताबिक हर १००० जच्चाओं के पीछे यह अनुपात २४०९ 
है । जीवन के प्रति हम कितने उदासीन हैं, इन सबसे यह स्पष्ट हो 
जाता है । अ्रधिक संख्या में जच्चा की मौत तो समाज के अत्याचार के 
कारण होती है जो उसे असमय में ही गर्भ धारण करने के लिए विवश 
करता है | जल्द विवाह, प्रसव-काल में अधिकतर अस्वस्थ वातावरण, 
हमारी अशिक्षित दाइयां सभी इस अनुपात को बढ़ाने मे हाथ बंटाते 
हैं। प्रजनन-योग्य काल में ख्रियो की पुरुषों से अधिक मोतें होती हैं । 
डदाहरण के तोर पर पंजाब में १५ और ४० वर्ष की आयु के बीच 
प्रति १००० के पीछे पुरुषों ओर स्त्रियों की झ्ृत्यु-संख्या क्रमशः १०७ 
और १३२ है। इंग्लेण्ड मे जच्चा को मौत ओर खियों का अलुप्रात 
१००० के पीछे ४११ है, जिसको वहां बहुत गम्भीर दृष्टि से देखा और 
शोचनीय समझा जाता है। 


भारत में, जहां थोढ़ी उम्र को ख््रियों को गर्भ घएण करना पढ़ता 


है वहां उनको बार-बार ग़भ धारण करने का अत्याचार भी सहना पड़ता 


नल पकुल्ण- प्रकार बार-बार बच्चों को जन्म देने से माताओं में शक्ति शेष... 
। इस तरद्द शक्ति और जीवन-नाश का सबूत इन 
आंकड़ों से मी मिल सकता है कि भारत में प्रत्येक पत्नी औसतन ४२ 
बच्चों को जन्म देती है. किन्तु उनमें से केवल्ष २९६ ही जीवित रहते हें । 
जन्म और झूत्यु के आंकड़ों का हिसाब करके हमें मालूम पढ़ता है 
कि इतनी बड़ी मात्रा में जन्म-अजुपात के द्वोते हुए भी हमारी जेन- 
संख्या उस तेजी से नहीं बढ़ी जिसके अनुसार संसार के दूसरे राष्ट्रों की 


झेन्‍्म और मौत रे७ 


अन-संख्या की वृद्धि हुई है। इसका कारण हमारी ज्यादा र॒त्यु-संख्या दी 
है। दसवें वर्ष से पहले ही ४९ फीसदी हिन्दुस्तानी संसार छोड़ चुकते 
हैं तथा ३०वर्ष तक तो जन-संख्या का ६४फीसदी शेष नहीं रहता। क्योंकि 
स॒त्यु इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर अर्से से विद्यमान है, इस- 
लिए हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं दै। दर १,००,००० जीवितों के 
पीछे ३० वर्ष की आयु में इंग्लेण्ड में ७२ हजार और हिन्दुस्तान में 
सिर्फ ३५ हजार ८ सो व्यक्ति जीवित रह जाते हैं | जुदा-जुदा देशों में 
जन्म ओर स्त्यु का हिसाब करके शेष जीवित रदनेवाल्नों का अनुपात 
निम्मल्लिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगाः--- 


देश (८६००-०१ ०१-११ ,२१-२९ २६-३० ३१-३२ 
ब्रिटेन ११ ७ ११*घ्र प्दा० ४६ ३*३ 
अ्रमरीका 24% ३४४ १०१७ ७६ ६४ 
जापान ८ाह ११४७ १२८ १७.२ १३५ 
जमनी १३.६ १९.६ ष्प्ष्ः &* ६ 88 
फ्रांस ० & १'२ २" १९७ ०द 
भारत ४*१ ४ हे ६७ &"० १०'२ 


पच्छिमी देशों मे १६२१ ई० से जीवित रहनेवाक़्ों का श्रनुपात 
क्रमशः कम होता जा रहा है। १६२५ ईं० तक भारत में यह अलु- 
पात दूसरे देशों से कम था। १६२१ के बाद १६४३ तक भारत में 
कोई भी बढ़ी आफत नहीं आई ओर इसीसे यद्द अनुपात बढ़ा। बंगाल 
के अकाल ओर उसके बाद देश भर में खुराक की न्यूनता के परिणाम 
१६२१ के आंकड़ों में प्रत्यक्ष होंगे । 

१६२१ और १६३१६०के बीच जन-संख्या की वृद्धि का जो अनुपात 
था उससे १३३१ओर १६४१६ ०का अनुपात अधिक रहा है । हिन्दुस्तान 
की स्थिति के अनुसार यह अनुपात अधिक और चिन्ता का कारण दै। 
इस सम्बन्ध मे मददत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि क्या हमने बढ़ती हुईं जन- 
संख्या के द्िखाब से अपनी खुराक-झनाज आदि की उपज को बढ़ाया 
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है ? जन-संख्या की समस्या पर, अनाज की प्राप्य मात्रा की ओर संकेत 
किये बिना कभी विचार नहीं किया जा सकता। इस समस्या पर विचार- 
विनिमय के दौरान में देश के आर्थिक संगठन, रदहन-सद्दन के 
स्तर और खाद्य की प्राप्य मात्रा का विचार कर लेना जरूरी है। 
क्या हम अपने अ्रनाज पेदा करने के साधनों में उसी अलुपात में उन्नति 
कर रहे हैं, जिस अनुपात से कि हमारे देश की जन-संख्या बढ़ रही है ? 
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हिन्दुस्तान का खास उद्योग-धन्धा खेती दै शोर हमारे देश के तीन- 
चौथाई कोग इसी पर ग्रुजर-बसर करते हैं। आशा तो यद्ट कौ जानी 
चाहिए कि एक ऐसे धन्घे का, जिस पर कि हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी 
जन-संख्या का निर्वाद्द होता हो, समुचित रूप मे संगठन होगा ओर 
इतने बडे परिमाण में जनता का जिस एक धन्घे पर आसरा है, वह 
खूब तरक्की पर होगा । दूसरे देशों में खेती का भी बाकायदा एक धन्धा 
बना लिया गया है जिससे यह एक मुनाफे का पेशा बन गया दै। 
बहुत-से देश कारखानों पर द्वी पूरा ध्यान देकर अपने बनाये माल के बदले 
में दूसरे देशों से खेती को उपज ले लेते हैं। सभी देशों में किसी-न- 
किसी धन्धे में खसूसियत द्वासिल कर लेने की धुन है ओर इस तरह 
की कोशिशों से अन्तर्राष्ट्रीय बंटवारे की नींव पडती है। युद्ध की 
अवस्था में इससे खिलाफ यह उचित जान पडता है कि प्रस्मेक देश को 
केवल अपने ही आर्थिक इन्तजाम पर अपनी सभी जरूरतों के लिए 
निभेर होना ठीक है। इसके लिए भी उत्पादन की दिशा मे बड़ी 
कोशिशों की जरूरत है। 

लेकिन हिन्दुस्तान अपने खास घन्घे-खेती में-अबतक करीब-करीब 
ससार के सभी देशों से पिछड़ा हुआ है । कारखाने आदि तो क्या, अपने 
लिए दम जरूरी मिकदार में खुराक भी नहीं जुटा सकते । 
अक्सर हमारी जिन्दगी के दर पहलू की तरद्द खेती में भी हमारे 
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यहां परम्परा का ही बोलबाला है। हमारी खेती का मुख्य आधार बैल 
है। किसान अपने बेल और अपने परिवार की सद्दायता से अपने धन्घे 
में वही तरीके बरत रद्दा है जो सदियों पहले उसके बाप-दादे बरता 
करते थे। भारत में जानवरों की संख्या में नियमित वृद्धि हुईं दे। 
१६०० ई० में जहां ८ करोड़ ७१ जानवर थे वहां १६३३ इईँ० में इनकी 
संख्या १४ करोड़ २७ लाख तक पहुंच गई और अब २० करोढ़ के 
लगभग है। इन २० करोड़ पशुओं में से दूध देनेवाले पशु केवल्ल ६ 
करोड़ हैं जिनमें गायें पौने चार करोड़, मेंसें डेड करोड, और बकरियां 
पौने चार करोड़ हें । इन जानवरों की खूराक के लिए. हम १ करोड़ ४ 
लाख एकड़ (१६४०-४१६०) भूमि में चारा पेदा करते हैं। इन जान- 
वरों के चारे की खेती-बाड़ी का रकबा बराबर बढ़ता जा रह्दा है जो कि 
नीचे लिखे आंकड़ों से साफ प्रकट होता दैः--- 
१६३१-३२ १६३३-३४ १8३७-३८ १8४०-४३ 

€३,८६,००० &&,७२,००० १,०४,११,००० १,०३,६६,००० 

डा० ज्ञानचन्द के विचार से “इन कमजोर ओर बेकार पशुओं की 
इतनी बढ़ी संख्या के लिए उचित आहार आदि का प्रबन्ध करना देश 
के आर्थिक इन्तजाम पर व्यर्थ का बोर है।” हमारे जानवर नस्ल ओर 
कामकाज में हल्के साबित हुए हैं और उन्हें सुधारने का यत्न देश में 
नहीं किया जाता । सब प्रकार से अनुचित बोरू सिद्ध होने पर भी हम 
उनसे छुटकारा पाने की बात नहीं सोच सकते । 

दूसरी ओर हिन्दुस्तान के ओसत किसान की मेहनत कई कारणों 
से उतना फल नहीं देती जितना दूसरे देशों के किसानों की मेहनत । 
भारतीय किर्सीन की सूरू-बूर दादा-परदादा से चल्ीआती जबानी 
ताल्वीम की हृद को नहीं लांघ पाती | अपने धन्धे में खास तरक्की करने 
का न ठो उसे इरादा ही होता है ओर न उसके पास इसके लिए उपाय 
और साधन ही हैं । उसके हल ओर दूसरे सामान पुराने नम्ूनों पर ही 
बचते हैं । नई ईजादों को खरीदने के क्षिपए उसके पास धन भी नहीं है 
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और न दी रुचि है। जिस खेती को वद्द बारम्बार कर रद्दा है उसमें 
कोई उद्नति नहीं द्वो पाती, क्योंकि वह अच्छे बीजों का इस्तेमाल नहीं 
करता । खेतों सें खाद के लिए चह गोबर का प्रयोग कर सकता 
है, किन्तु और किसी अकार के ईंधन के सुलभ न होने से वचद्द 
डसे अपने रसोईंघर में काम ले आता है। खेती के पानी के लिए वह 
आसमान की ओर ताका करता है और कुदरत के इस सहारे की उम्मीद 
पर वह भाग्यवादी और अ्रपेत्षाकृत आलसी दो गया है । लगभग २२ 
करोड़ एकड़ के जो भूमि भारत में बोई जाती है उसमे से केवल « करोड़ 
३० लाख को मनुष्य अपनी कोशिश से पानी देता है, जिसमें ३ करोड़ 
एकड़ भूमि को नहरों से, $ किरोड ४० लाख को कुओं से ओर $ करोड़ 
२० लाख को तालाबों और दूसरे साधनों से सींचा जाता दै। शेष 
१६ करोड़ ४० लाख एकड़ भूमि का भगवान ही मददगार है। भूमि 
का बोया गया हर बीघा दूसरे देशों से यहां बहुत कम अनाज पेदा 
करता है। अकसर किसान कर्ज से दबे रहते हैं, जोकि पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी चल्तता रहता है। उसके कुनबे की संख्या में जल्द बढ़ती होती 
है। उसके मरने के बाद उसकी जमीन डसके क्ञढ़कों में समान रूप में 
बैंट जाती है ओर इसका परिणाम यह होता है कि भूमि के इतने छोटे- 
छोटे टुकडे हुए जा रद्दे हें कि उनमे खेती-बाढ़ी फिजूल द्वोती जा रद्दी 
है । जमीन छोटी-छोटी इकाइयों में छिन्न-मिन्न द्वो गई है। भूमि के 
छोटे-छोटे टुकड़ों के इस दोष से कृषि सें कोई सुधार असम्भव हो जाता 
है । वह हुकडे तो उनपर लगाई गईं मेहनत की भी पूरी कीमत नहीं दे 
सकते। गद्दी जुताई(इन्टेंसिव कल्टिवेशन)की कृषि श्रसम्भव होगई दे। 

औसतन हिन्दुस्तानी किसान की खुराक नीचे दर्ज की है। वह 
जीता कह्दां है; वह तो स्वयं उत्पन्न हुए पौदों की तरद्द बढता और 
असमय कुम्हज्ञा जाता है। उसके मोजन में पोषक तत्त्वों का नितान्त 
झभाव है। हमारे किसान की, जोकि हमारी जनसंख्या का तीन-चौथाई 
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भाग है, अवस्था इतनी पिछड़ी हुई है कि उसे उबारना कोई आसान 
बात नहीं है । 

१६४०-४७ १के ऑकडों के अनुसार सभी बोई गई जमीन का रकबा 
२१ करोड़ ३६ लाख ६३ हजार एकड़ था। यदि हम॑ उन क्षेत्रों को भी 
इस संख्या में शामिल कर ले जो कि वर्ष में एक बार से अ्रधिक बोग्रे 
गये थे तो यह संख्या सगभग २४ करोड ८० लाख एकड के हो जाती 
है । इसके अलावा ६ करोड़ ७६ लाख एकड भूमि ऐसी मानी गईं थी 
जिस में कि खेती-बाडी हो सकती थी लेकिन बंजर न द्वोने पर भी 
खेती न करने से वह बेकार रह गईं। कृषि कम्मीशन की रिपोर्ट के 
अनुसार इसमें खेती नहीं हो लकती, परन्तु बौले ओर रोबर्टंसन ने इस 
बात को सिर्फ फर्जी वताया है । फिर भी बोने-योग्य भूमि में द्विन्दुस्तान 
में बढ़ी मात्रा में बढ़ती नहीं हो सकती । 

१६४०-४१ के आंकड़ों के अनुसार जो-जो अनाज बोये गये थे, 
उन का विवरण इस प्रकार हैः--- 
झनाज एकड़ जिनमें खेती की गई बोई खेती के रकबे का प्रतिशत 


चावल ६,८८,३६,०२० २८.६ 
गेहूं २,६४,४६,४२६ १०.७ 
जो $३,र२े८,र३८१ 
उ्वार २,१२,४८,८<९ ० ष् 
बाजरा १,४०,८४,४ ८२ *,8 
रागी ३९,०७,० २३ 

शै७,र२६,७०७ 
चने आदि १,२७,०६,४ श्८ 8.८ 


दाल आदि २,८२,४७,३८४ 
अनाज का जोड़ १८,७१,४७,७६%९ 


इन अनाजों के श्रल्लावा बाकी खेती का विवरण इस प्रकार हैः-- 
वैज्लबीजों का रकका १,६७,००,१८७ एकड़ 
रेशेदार उपज का रकबा १,६२.०३६,७६७ ,, 
अखाओ उपज का रकवा ११,२८,०९० ,;| 
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इन आंकडों से पता चल्नता है कि प्राप्य रकबों के २ में से ४ भागों 
में खाद्य अज्नादि की कृषि की जाती है ओर चावज्ञ तथा गेहूँ भारतीयों 
के स्वाभाविक आहार हैं। 

इस बात की ओर पहले भी इशारा किया जा चुका दै कि प्रति 
एकडढ भारत की उपज दूसरे देशों की अपेक्षा कम है ओर पच्छिम के 
आजकल्ष के देशों की तुलना मे तो हिन्दुस्तान की डपज बहुत द्वी कम 
है। लोग आफ नेशन्स की पुस्तक “उद्योगीकरण ओर विदेशी ब्यापार” 
(१६४४ ईं०) के अलुसार उत्तर-पश्चिमी यूरोप के देशों में गेहूं की 
' प्रत्येक ऐक्टर' से डपज २९ से ३० मेट्रिंक क्रिण्टल' द्वोती है, पूर्वी 
यूरोप की & से १२, चीन में लगभग ११ और भारत में केवल ७ 
क्रिस्टल के करीब द्वोती है। देखा गया है कि जिन किन्ही देशों में 
जनता को जितनी अधिक संख्या खेती के व्यापार में लगी दे, वहां 
उतनी ही पैदावार को औसत कम दोतो दै । 

कपास का उपज तो मुकाबले में बहुत कम दहै। इसकी मिश्र में फी 
पकड़ ३५२ पौणड, संयुक्त राष्ट्र अमरीका में १४७१ पौण्ड और दिन्दु- 
स्‍्वान में सिर्फ €८ पौण्ड पेदावार होती दे । 

इन अंकों से तो सिर्फ एक बात ह्दी स्पष्ट होती दे कि दमारी कृषि 
को अवस्था बहुत द्वी पिछुडो हुई है। चीन में जद्दां कि क्षेत्र ओर जन- 
संख्या भारत के प्रायः समान ही है, अवस्था ओर स्थिति तथा सूल 
डपज एक सी दी है ओर जनसंख्या का अधिक भाग छोटे-छोटे हकढ़ों 
और खेती-बाड़ी की पेदावार पर निर्भर रहता है, वहां चावज्ष और 
गेहूँ को प्रति एकड़ पेदावार भारत से दुगनी है तथा डस देश के निवासी 
भारत को अपेक्षा कृषि-क्षेत्र की लगभग आधी मात्रा पर ही अपना 
निर्वाद्द कर रद्दे हैं। स्वयं हिन्दुस्तान में ही औसतन किसान अपने खेत 


१ लगभग अढाई एकड़ । 
२ अंग्रेज़ी तोल जो $ मन १० सेर के लगभग द्वोता है । 
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से जो उपज प्राप्त करता है वह सरकारी खेतों और बढ़ी जमींदारियों 
की।उपज से बहुत कम, होती है । 

संसार के कुछ जुदा-लुदा देशों में फी एकड़ के. पीछे पौरुद् के 
हिसाब से चावल की जो उपज होती है तथा इसमें जिस प्रकार घटा- 


बढ़ी हुईं है, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं -- 
देश १०३+१ ३ २६-२७ ३१-३२ रे६-३े७ ३७-रदे८म देय ३५६ 
से से 
३००३१ ६२-३६ 
हिंदुस्तान ' श्घर' ८२१३ ८झमर8३ ८६३ फर६ ७र८ 
(बर्मा सहित) । 
बर्मा '. . ८घम७. ६४९ ८)३े. 2२६ 


'अमरीके १००० १३३३ १४१३ १३६०४ १४७३१ ६४६६ 
जापान $८रे७ २१२४ २०४३ २३३६ २३०५४ २२७६ 
मिश्र २११६ ३८४९ १७६६ २०८३ २००३१ २१४३ 
» 'इन आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होगा कि हमारे देश में चावल की 
उपज दर सात्व कम द्वोती जा रही है। गेहूँ की उपज के आंकड़े इस 
अकार हैं; जिससे पर्ता चलता है कि भारत की सी कम पेदावार ओर 
किसी भी देश में नहीं दैः--- 

१६०६-३३ ई० की औसत १६२४-३३ ई० की औसत 


हिन्दुस्तान ७२४ ६३६ 
अमरीका /मरैर ८४६ 
फ्रंनाडा ११८८ 8७२ 
आस्ट्रे लिया ज्ण्द ७१४ 
यूंरॉय १११०७ १,४8९ 


हालेसड १३ ८२ १६७० 


१--१३३४-७१ ३ से १६१८-१६ की ओसत । 
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खेतीबाड़ी में हमारी उपज दूसरे हर एक देश से कम है। इस 
को खास वजद यद्द है हमारी जमीन की मालिकी में ७२ फी सदी 
डुकड़े भ्राथिंक इष्टि से शून्य के बराबर हो जुके हैं । 

बोये जाने वाले खेतों का सिफ एक तिहाई हिस्सा ही किसानों के 
द्वाथ में है। बाको बढ़े-बढ़े जमोदारों और जागीरदारों के द्वाथ में है, 
जिन का जमीन से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं हैं । भूमि के टुकड़े 
इतने छोटे द्वो चुके हैं कि अब दर परिवार के पीछे शोसतन लगभग 
३-४ एकड़ भूमि ही कृषि के लिए रद्द गईं है। इससे जहाँ कृषि की 
उपज पर खराब असर पड़ता द्वे वद्दों किसी अकाल के समय में करोड़ों 
किसानों द्वारा पेदा किए थोड़े-थोडें श्रनाज को इकट्ठा करना भी कठिन 
हो जाता है। श्रनाज की उपज के कम द्वोने पर अथवा पेदावार के 
भावों के बढ़ जाने पर किसान अपनी उपज नहीं बेचते और इर्ख़ प्रकार 
अन्न-सडूट के काल में देश में एक अन्दरूनी अड्चन पेदा हो 
जाती है। 

खेती को इस खराब हालत के साथ हमारे सुलक में कल्न-कारखानों 
की भीन्‍्डचित अनुपात में उन्नति नहीं हुई है। जेसा कि दमने देखा 
है, जन संख्या का बहुत थोढ़ा भाग हमारे देश के डद्योग धन्यों में 
लगा दै। हमारे देश में खेती ओर उद्योग-धन्धे ,अमी शुरुआत 
की अचस्था में दें । यहाँ खेतों का आधार कच्चा है, इसलिए सारी 
आर्थिक व्यवस्था सदा डाँवाडोल रद्दती हे भोर स्थिर या कायम नहीं 
रद्द पाती । वर्षा न होने से, श्ँबी तूफोनों से, बाढ़ों से, किसी भी वर्ष 
अकाल पढ़ सकता है ओर लाखों लोग निराहार मर सकते हैं। हमारे 
देश में सुसंगठित ओर असंगठित उद्चोग-घन्धों में जहाँ जन संख्या का 
केवल्ञ १०,३ फी सदी लगा है, चद्ाँ इंगलेण्ड में यही अनुपात €८ 
फी सदी का है । 

सभी भ्ररथशास्त्रियों का दावा है कि हिन्दुस्तान में कल्न-कारखानों 
के द्षिए कच्चे सामान को कमी नहीं है 4 आवश्यक घात्ँ और 
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सान से निकलने वाली चीजें ठीक मिकदार में इस देश में पाश्री जाती 
हैं और कुछ चीजें तो जरूरत से भी ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। 

हमारी जन-संख्या का केवल्न ९.८३ फी सदी व्यापार में क्षगा दे । 
यह अनुपात १६०१ ई० से लगभग स्थायी ही बना हुआ है । 

भारत के उद्योग-धन्धो की शुरूआत हालत में हैं इसका ज्ञान हमें 
नीचे लिखे आँकड़ों से भ्रच्छी तरद्द हो जायेगा,जिसमें १८६६-१६०० ई० 
से डालर के १६२६-२६ ई० के भावों के अनुसार मूल्य पर आश्रित हर 
आदमी के पीछे निर्माण के अरड्ड दिये गए हैं। इन से यह भी पता चल्लेगः 
कि अमरीका और हिन्दुस्तान में १८६० ईं० ओर १६२० ई० के बीच 
फी आदमी के पीछे निर्माण का अनुपात एक सा होने पर भी हिन्दु- 
स्तान की यद्द संख्या अमरीका की संख्या की केवल + फी सदी है। 
नीचे दी गईं सारी अवधि में भारत में यह संख्या सिफे तिगुनी दो सकी 
है, जब कि जापान में ११ ४नी द्वोगई ओर १६३६-३८ तक इस 
देश के दर आदमी के पीछे निर्माण के अनुपात में द्विन्दुस्तान जापान के 
१८६६६-१६०० ई० के अनपात का मुकाबला भी नहीं कर पाया | 

जन-संख्या के हर आदमी के पीछे निर्माण का श्रनपातः 
(१६२६-२६ ईं० के भावों के अनुसार डालरों में) 
अमरीका जमेनी जापान दिन्दुस्तान 


पृ८्ू६६-१६०० हैं०. १६०७ १२० ९.७० 4.९० 
१६०१-०२ २१० १३० घ.रै० १.६० 
१९०६-१० २३० १३७ २ २.३० 
१६११-१३ २२० १७० १६ २.९० 
१2२१-२४ * ३०० १३० ३३१ ३.१७ 
48२६-२२ ६ ३४६० ब८० ३१ ३३.६० 
१६३१-३२ २४० १४० ध्प ३.६० 
$ह३९- शेप दे३० २१० ६२ ४.६ 


इन्हीं चार देशों में (क) निर्माण (ख) जन-संख्या ओर (ग) प्रति- 
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व्यक्ति के पीछे निर्माण के सालाना औसत के अनपात में जिस तरह 
से बढ़ती हुई दे वह इस तरद्द हे :--- 
१८६६-१६००-.. १६११-१३-. १६२६-२ ६--- 
१६११-१३ ३० १६२६-२६ ईं० १६३६-३८ ई० 


अमरीका (क) ९.२ - ०,रे 
(रख) १.8 १.< ०््पर 
(ग) ३.२ २.३ ०, ६ 
जमंनी (क).. ४५० ०, & २.२ 
(ख)]. १.४ ०.९ ०.९ 
(ग) २.९ ०,४ १.७ 
जापान (क) &8,० ७, ६ <.६ 
(सर) १.२ १. 4.६ 
(ग) ७,७ <६,२ ३.६ 
हिन्दुस्तान (क) ४.३ २,७ ४.६ 
(ख) ०, २ ०.४ १.३ 
(ग) ३८ रेप ३.९ 


अगर हम थोड़ी देर के लिए यद्द मान लें कि भारत की जनसंख्या 
ओर निर्माण उसी ओसत अनुपात से बढ़ेंगे जेसे कि वह पिछले ४०- 
४० वर्षो से बढ रहे हें, तो जापान के १६३६-३८ ई० की हर शख्स के 
पीछे निर्माण की संख्या तक पहुँचने के लिए द्विन्दुस्तान को अभी ६३ 
साल्न लगेंगे। जापान की १९३६-३८ ई० की यह संख्या अभी स्वयं 
दी अमरीका के सयुक्त राष्ट्र की संख्या का सिर्फ पाँचवाँ भाग ही है।' 

हिन्दुस्तान की खेती को हाज्त को जापान कौ खेती से मुकाबक्ञा 
करना अच्छा रहेगा । जापान भी भारत की तरद्द पूर्वीय देश है। जापान 


१ छोग आफ नेशन्स का १६४५ का प्रकाशन---“उद्योगीकरण 


झोेर विदेशी ब्यापार ।?? 
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में भी यद्दाँ की तरद्द खेती के योग्य भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े दो 

हैं। १६३० ई० में २.४ एकड़ से छोटे टुकड़ें समस्त कृषि फेन्र के 
एक तिद्दाई (३३.८ फी सदी) थे, २,४ एकढ़ से ४.६ एकड़ तक 
के टुकड़े ३३ फी सदी, ४.६ से १२.२ एकड़ तक के २३.१ फी सदी और 
१२.२ एकड़ से बढ़े टुकड़े केवज्ञ १०.१ फीसदी थे। जापान की खेती 
जमीन के इन छोटे टुकड़ों में की जाकर भी सफल हुई है । दूसरे 
महायद्ध से पहले जापान अपनी जरूरत के ८झर फीसदी चावज्ञ की 
खेती अपने द्वीप में ही कर लेता था। बाकी कोरिया ओर फारमूसा से 
आये हुए चावक्नों द्वारा पूरी कर ली जाती थी। यद्यपि मजदूरों की 
कमी से चावतक्ष की पेदावार में कुछ कमी दिखाई देने लगी थी, फिर 
भी इटत्ली को छोड़कर जापान ही चावल्न की सबसे अधिक मिक- 
दार फी बीघे से पेढा करता था । यह उपज बर्मा, श्याम, और ऋँसीसी 
हिन्द-चीन की ओसदन उपज से तिगुनी'अधिक थी। जापान में सिर्फ 
३ करोड़ ४६ लाख एकड़ों में कृषि होती है। इस देश की जमीन कुदु- 
रती तोर पर डपजाऊ नहीं है। परन्तु गद्दरी जुताई की खेतीबाड़ी 
करके ओर वरद्-तरद्द के खादों की सहायता से जापान ने अपने अ्रनाज 
की उपज को ऊँचा रक्‍्खा है । पोटाश ओर दूसरे रासायनिक खादों का 
यहाँ प्रति एकड़ में त्रिटेन से भी अधिक इस्तेमाल होता है | जापान की 
खेती भी हिन्दुस्तान की तरद्द द्वाथों से ही की जाती है। खेतों के छोटे 
इकड़ों के बैंटवारे से इंगलेण्ड या अमरीका में इस्तेमात्न होने वाल्नी 
सशीनरी जापान में बेकार है । भारत में भी मशीनयग श्रभी नहीं 
आया । फिर जापान में जनस ख्या की ऐसी समस्याएँ न उठने का क्‍या 
कारण दै १ जापान ने जहाँ तक हो सका दे पच्छिमी वेज्ञानिक उन्नति 
की अपनाय। है । 

दमारे देश को आर्थिक हालत उस कुर्सी की तरह्द सममिए जो 
एक दी टाँस के सहारे खड़ी हे। वह सद्दारा खेती है। जिस धरातल 
पर वद्द टॉस टिकी दे वह चिकनी और फिसलने वाली है । प्रकृति 
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की प्रतिकूलता के झोंके और अन्धढ़ चलते रहते हैं और उसको गिराने 
की ताक में रहते हैं। जरा भी वेग के थपेड़े को यह सहन नहीं कर 
सकती । इसे उद्योग-घन्धों का, देशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार का 
कोई भी पर्याप्त आधार नहीं दें । इस कुर्सी का आधार ठाकने वालों 
की स'रूया समयानुसार बढ़ती ही जा रही है, परन्तु यह निश्चय से 
नहीं कद्दा जा सकता कि उसकी अकेल्ली टाँग में काफी मजबूती है 
अथवा नहीं । इसके विपरीत कभी-कभी उसके चटखने की आवाज 
भी अकाल, दुर्मिक्ष और सब जगद फेली हुईं बीमुरी आदि के शब्द 
में सुनाई देती रद्दती दे । 


4 ४४ 
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क्या हिन्दुस्तान में जन-संख्या की वृद्धि के साथ-साथ अनाज की 
उत्पत्ति बढ़ रद्दी है ? हमारी समस्या का खास सवाल यही है। 
वेसे देखा ज्ञाय तो भारत की दर वर्ग मीज़् की जन-संख्या में अभी 
बहुत सघनता या वृद्धि हो सकती है । अभी ल्लाखो-करोढ़ों वर्ग मील 
भूमि खाली पढ़ी है तथा उसमें रहने के लिए नगर ओर ग्राम तैयार 
किये जा सकते हैं। परन्तु इस नये जन-समूह के ल्षिए भोजन न 
जुटाने पर तो इन्हें भूखों मरना दोगा। सवाल यह है कि इस समय 
दिन्दुस्तान की जनसंख्या क्या इतनी ज्यादा है जितनी कि नहीं होनी 
चादिए ९ 

वान्छुनीय संख्या से अधिक जनसंख्या के प्रश्न का देश के 
सब निवासियों के प्रयत्नों के जोड़ से पेदा की गई अनाज की प्राप्य 
मात्रा से गददरा सम्बन्ध हे। इसे जानने के लिए. जरूरी दै कि हमें 
खेती ओर उद्योग धन्धों की पेदावार के पूरे आँकड़े मिल सकें | हमें 
पैदावार के आँकढ़ों की भाव-द्रों की कमी-बेशी के ऑआँकड़ों से हमेशा 
तुलना करती रहनी चाहिए । हमें यह जानते रहना जरूरी है कि 
देशी और अन्‍्तर्राष्द्रीय ब्यापार तथा मूलधन बढ़ रहे हैं या घट रहे 
हैं। यह भी जरूरी है कि देश में प्रचलित धन और पैदावार के बंटवारे 
की प्रथा की दम अच्छी जानकारी हो | 

परन्तु हमारा दुर्भाग्य दे कि भारत में पेदावपर के आँकड़े विस्तार 
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के साथ नहीं मिल्षते; जो कोई संख्याएं, अहू या आँछड़े मिलते भी 
हैं उनकी सचाई का कोई सबूत नहीं दिया जा सकता । ज्यादातर 
वह अनुमान दी कद्दे जा सकते हैं; किन्तु फिर भी उन्हीं का प्रयोग 
करना पड़ता है | इन अक्लों का श्रर्थ लगाने" में सावधानी से 
काम लेना चादिए । जैसा कि बौले और रौबटेसन ने लिखा है---/इस 
समय खेती की पेदावार के आँकड़े इस बात की सम्पुष्टि के लिए 
पर्याप्त नहीं हैं कि जनसंख्या के अनुपात में अन्न की मात्रा घट रही है 
या बढ़ रही है।”” देशी राज्यों से मिले हुए आँकडोी तो ओर भी सन्देह 
पैदा करनेवाले हैं । स्थायो निबटारों (पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट) के आँकर्द तो 
प्रायः अनुमान ही कद्दे जा सकते हैं। 

अपनी समस्या के विचार में सब से पहले तो इस बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि खेती बाडी का क्षेत्र कितनी धीमी गति से बढ़ा है। नहरों 
ओर कुश्रों आदि से सिचाई के, रकबे में वृद्धि हुई है। कम उडपजाऊ 
भूमि पर कृषि आरम्भ है। उपज की नई नई किसमें जारी की गई हें । 
कृषि के रकबों के ऑकडो में नीचे लिखी घटाबढ़ी हुई है :-- 


१६०१- २ १६ करों &७ लाख एकड़ 
१8९०-११ २२ ,, ३० न 
१६२१-२२ २२ ,, ३१ हि 
१३६२७-र८ २२ ,, हे की 
१8३०-३१ २२ ,, 5१ 4 
48३४-३२ २२ ,, 8 72 
१६४०-७१ २१ ३६ 


१६१० ईं० के बाद खेती के रकबों की बृढ्धि नहीं के बराबर हुई 
है। १६३० ईं० के बाद तो इसमें कुछ कमी भी हुईंहै । दूसरी 
लड़ाई के दौरान में और बाद अनाज का कष्ट होने पर इस रकबे को 
बढ़ाने की बहुत कोशिश की गयी है । 

जनसंख्या के हर आदमी के पीछे जितने एकड़ भूमि बोई जाती 


धर खुराक ओर आजादी की समस्या 


है उसमें क्रश दर साल कमी द्वोती जा रही है जो कि नीचे दिखे 
आंकड़ों से स्पष्ट होती है :--- 


१३०१ १.२८ एकड़ 
१६११९ १.९४ 
१६२१ १.१ * ;+ 
१६२३१ १.२० ,, 


इस समय कहद्दा जाता है कि यद्द संख्या सिफे ०.८६ एकड़ है। १६३५१ 
की सेन्ट्रल बें किक्न इन्कायरी कमेटी के अनुसार इस औसतन एकड़ भूमि 
की कृषि एक कृषक-परिवार को साधारणतया आराम में रखने के लिए 
पर्याप्त नहीं है। इन आंकड़ों के साथ भूमि के एकड़ों की डस कमी 
का भी, जडां कि अनाज पेदा किया जाता है, ध्यान रखना जरूरी 
है। इंख को छोड़कर बाकी जो खुराक के अ्रनाज हैं उनकी खेती में 
दर आदमी पीछे इस प्रकार परिवर्तन हुए हैं :--- 
साल १६०३-०७ ०८-१२ १६३०-१७ पृद्द-२२ 


एकड़ ०.प१प्र ०परर ०,८६२ ५०,८२२ 
सात्ष २३-२७ २०२०३ २ 
एकड़ ७,७६२ ०,७७४ 


इसके उल्नट पतच्छिम में ३.१ एकड़ भूमि की खेती- 
वाढ़ी दर शख्स के भोजन की उचित मात्रा .पेदा करने के 
खिए जरूरी समस्दी जाती है।बहुत सक्ट काल में भी यह संख्या ३.२ 
एकड़ से नीचे नहीं जानी चादिए। भारत के बोये गये इस ओऔसतन 
चैत्र को ध्यान में रखकर कद्ा जा सकता है कि श्रोसत द्विंदुस्तानी को 
दीक मिकदार में अनाज नहीं मित्र रहा है । 

जनसंख्या को वृद्धि के खाथ २ उस छेत्र की उचित अलुपात् में 
बृद्धि नह्ठीं हुईं, उसमें ओर भी कमी दी दों गईं है, जिसमें कि खुराक के 
काम आनेवाले अनाज बोये जा रहे हैं । पिछुले १०-१२ वर्षों में इसका, 
जो द्विसाव रहा हैं वह नीचे लिखे आंकड़ों से रपष्ट हो जायथा ।.यहां 
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एकड़ों को संख्या ००० अंक जोड़कर पूरा करें :--- 


साल १8३१-३२ १६३३-३४ १६३४-३९ 
चावल की कृषि ६८,७४९ ६७,९०४ ६६,परेर 
का छेत्र 
हँ की कृषिका क्षेत्र २७,२०६ . २७,९९६ २९,६०८ 
खाद्य अनाज के १६०,६७६ १६१,६६१ १८९, ६४ हे 


सर्वेयोग का क्षेत्र 
इंख व मसाल्ों सहित २००,७४५० २०१,७६४२ १६६,७४१ 


साल १६३६-३७ १8३७-३८ १६४०-४१ 
चावल ६६,०४४ ६६,४९९ ६८,८७६ 
गेहूँ २९,१८६ <६, ६३३ २६,४४६ 
खाद्य अनाज $८६,१४६. $८६,७६२. ३८७)१४८ 


ईख मसालों सहित २००,७६६ १६७,३े२२ १६८,४४६ 

जहां कि खुराक के अनाज के किए बोये गये खेती के रकवे में कोई 
महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, वहां इन क्षेत्रों की पेदावार के नीचे दिए 
गए आंकड़ों से पता चक्षता है कि चावल की पेदावार 'में अपेक्षाकृत 
कमी दो गईं । ( टनो में ००० अक्ल जोड़ लें ) 

दे१-३२ देरे३४ र३४-३२रे रेदनबे७ डे७-देप् 3०-३१ 

चावत्ष २६२०१ २१७१६ २३२०६ २६६६६ २३६६६ २२१६१ 
गेहूँ. €४४९ ६७२६ ६४३४७ १०७६४ ६६६३ १०००३ 

जन संख्या की वृद्धि ओर खुराक के अनाज की पेंदावार के छेत्र 
के मूलाकू (इन्डेक्स नम्बर) नीचे लिखे अनुसार हैं :--- 


सांस जनसंख्या 5 १०० खुराक के लिये अनाज का 
रकबा ४ १०० 
१8१२-१६ १०३३ १०२.२ 
१६१६-१७ १०४ १०६,२ 


१६१७-१८ १०४ १०२, हे 


४४ खुराक ओर आबादी की समस्या 


१8 १८-१६ १०३ ६०.१ 
१36१&६०-२० १७०७ ११९६०,७ 
१६२०-२१ है & १०२.६ 
१६३०-३१ १०७ ११३,६ 
१8३२-३३ ११७ ११३.४ 
१६३४-३४ १२० ११२.४ 

प्रति एकड़ पेदावार में इस प्रकार परिवर्तन हुआ है :-- 
(अति पोण्ड के १६१८-१६ १६२३-२४ १६३६-३७ 

द्विसाब से) 
चावल ७०१ ज्ध्८ ८८१ 
गेहूँ ७०७ ६६४ ६६२ 


स्पष्ट है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ हमारे देश में न तो 
खेती का ज्षेत्र ही बढ रद्दा है ओर न आज की खेती को विशेष 
ध्यान देकर वेज्ञानिक डड्डः से उसे बोया-काटा जा रद्या है। इस प्रकार 
प्रति एकड़ की उपज में लगातार कमी हो रही है। जमीन की डपज 
में जगगतार कमी ओर जनस ख्या में लगातार वृद्धि अकाल और दुभिक्ष 
आदि की सूचना देती है तथा एक खतरनाक द्वालत की और इशारा 
करती है । 

जेसा कि डा० ज्ञानचन्द ने-कद्दा है १६०० ई० से खेती के क्षेत्र में 
१३ फी सदी ओर जनस'ख्या में २५ फी सदी वृद्धि हुईं है। 


साल जनस ख्या-मूलाइू कृषि का समस्त इस चेत्र को 
तेत्र-मूलाकू ओसत-मूलाझ 

१६०१६ १५०७० १७०० 

पृ६३९६ , १०४ ११३ १8०१-१० १०७० 

१६२१ १११ १3३ १६११-२० १०६ 

१६३१ ११७ ३३६ ३६२१-३० १७८ 


१६३४ १२१ (१६ १६३१-३४ ११०७ 
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स्पष्ट है कि खेती बाढ़ी जनस ख्या के अनपात से पिछुड गई है-- 
ओर इसमें लगभग १० फी सदी का घाटा पड़ गया है । 

खुराक के अनाज की कृषि का क्षेत्र जहाँ पिछुड़ रहा दे वहाँ आर्थिक 
कारणों से दूसरे पौदों की पेदावार जिनसे कि अधिक धन प्राप्ति हो 
सके बढ़ गई है। कृषि क्षेत्र की सब से अधिक वृद्धि सन, रेशेदार पोदे 
जैसे रूई आदि, जानवरों के लिए चारे आदि के ज्षत्र में हुईं है। खाद्यान्न 
ओर व्यापारिक पौदों को कृषि को तुलना इस प्रकार है :--- 


कांल खुराक के अनाजों तिल्लहुन को व्यापारिक पौदों 
की खेती खेती की खेती 
१६०१-१७ १०० १०७० १९०० 
१६९१०२ ० १०६ १०२ &३ 
१&६९१-०३० १०८ ६० १०२ 
१६३३-७४ १०४६ १२६ १२४ 


भारत की सारी कृषि के तीन-चोथाई से अधिक भाग में खुराक के 
लिए अनाज पेंदा किये जाते हैं। फिर भी १६०० और १६२४ के मध्य 
जहाँ जनस ख्या २१ फी सदी बढ़ी, वहाँ खाने योग्य अनाज की पेदा- 
वार सिफे £ फी सदी बढ़ी । 

पहले महायुद्ध के पूर्व भारत दूसरे देशों को खाद्यान्न भेजा 
करता था | उस निर्यात में लगातार कमी होती गईं है। इसका कारण 
जद्ाँ बादर के देशों की माँग में कमी भोर देश में खेती की उपज के 
भावों का गिरना था, वहाँ देश की अपनी बढ़ती हुई खपत भी था। 
देश में अनाज की जरूरत में लगातार उन्नति हुईं है। जहाँ देश से 
अग् का बाहर जाना कम हुआ है वहाँ बाहर से अज्न अधिक मिकदारसें 
आना आरम्भ हो गया है। इस झायात और निर्यात के आँकड़ें निम्न हैं:- 
(टन) पहले महायुद्ध युद्ध के युद्ध के १६३४-३९ १६३२-३६ 

से पूर्व समय बाद 

निर्यात ४४.१ ३१.४ २०.१ १७,६ १२.२ 
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थध्रायात १९,००० “३६,००० १,३६,००० ४8,१६,००० २,३६,००० 

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में अन्न को मात्रा पर 
जनस ख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत में माल्थ्यूस के 
सिद्धान्त लागू हैं । यहाँ की अथ॑व्यवस्था जड़ द्वो गई है और कुद 
रत को जनस ख्या कम करने के लिए अपने अमानवीय साधनों का 
उपयोग करना पड रहा दै । 

विचार के लिए पब्जाब का मामला ही के । १६२१ ओर 
१8६३१ में पंजाब की जनसख्या १४.६ फो सदी बढ़ी, जब कि 
खेंती के रकबे में सिर्फ २ फी सदी वृद्धि हुई । खेतो के मालिक किसानों 
और दूसरे किसानों को सख्या में २४.७ फी सदी उन्नति हुईं। इससे 
स्पष्ट है कि किस तेजी से खेती करने वालों को जनसंख्या बढ़ी है । 
पण्जाब सरकार ने खेती विभाग के डाइरेक्टर की १६३२-३३ ईं० की 
साज्ञाना रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा है--/इस बात को ल्लोग 
नहीं समझते कि यद्यपि पिछले १० वर्षो में अक्सर सभी तरह की 
खेती में वृद्धि हुई है फिर भी पेदावार की वृद्धि जनस'ख्या की वृद्धि के 
साथ कदम नद्ठीं मित्रा सकी ।”” पब्जाब की सी अवस्था द्वी देश के 
दूसरे प्रान्तों में भी दे । 

जदाोँ दमें द्िनदुस्तान की कृषि पर, जन-स ख्या की समस्या का विचार 
करते हुए ध्यान देना है, वहाँ यद्द भी देखना है कि क्या देश के व्यापार, 
उद्योमप्रन्धों आदि में उन्नति द्वो रही है ? क्या इन साधनों से देश की 
राष्ट्रीय सम्पत्ति यढ़ रेही दे जिससे कि बढ़ती हुईं जनस'ख्या का 
पात्चन-पोषण हो सके १ क्‍या जनस रू्या का इन धन्धों भादिं में खप 
जाने का अनुपात बढ़ रद्या है ओर इंस प्रकार द्वोगों के द्धिए नये-नये 
काम-घंन्धे दिकत्व रहे हैं ! 

हिन्दुस्तान में जरूरी अनुपात में यह नहों:द्ो रहा है। नीचे के 
आँकड़ों में ब्वापार घन्धों में छुटो हुईं जन्रवा क. अनुपात दिखाया गया 
है जो कि क्रमशः कम ही हो रहा है :-- 
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धन्धा १६११ १8२१ १६३१ 
व्यापार ८.१० ८.०४ ७,5१९ 
उद्योग १७,३६० १९,७१ १४, ३९ 
खुराक के भ्रनाज सम्बन्धी उद्योग २,१३ १.६९ १,७४७ 
वस्त्र सिलाई भादि का उद्योग. ३,७४६ ३.४० १, कैप 


इसका मतलब यद्द हुआ कि उद्योग धन्धों में लगे हुए क्ञोगों का 
अनपात घट रहा है। बढ़तो हुईं जनस'ख्या को खपाने के लिए ह मारे 
देश में उद्योग धन्धों में इस भ्रनपात से उन्नति नहीं हो रद्दी है कि वच्ध 
प्राप्य कमंचारियों को स्थान दे सक॑। कारखानों में देश की जनता 
को जो काम पर न लगाये जाने का अ्रनुपात घट रहा है, वह नीचे लिखे 
आँकड़ों से भी स्पष्ट हो जायगा :-- 


१६११--१६३१ ई० में फी सदो परिवर्तन 


जनस ख्या न १२,१ 
काय योग्य जनस' रूया + ४.० 
उद्योग धन्धों में लगी जनसंख्या “१२.६ 


कार्य योग्य जनसंख्या में से उद्योग- 

घन्धों में लगी जनसंख्या का अनपात -६,१ 
उद्योग धन्धों में क्षणी जनसंख्या का 

समस्त जनसंख्या से भ्रनुपात “२१.८ 


जैसा कि ऊपर कट्दा गया दे “बढ़ रद्दी जनसंख्या उद्योग धन्धों में 
बिल्कुल ही नहीं खप रही है।”” वेसे इस अनुपात को छोड़कर देखा जाय, 
तो हिन्दुस्तान में उन लोगों की जनसंख्या जो श्राघुनिक धन्धों या 
खेती के क्षिए जरूरी उद्योग धन्धों में लगे हुए हैं, सम्भवतः संसार भर 
में सबसे अधिक है। हिन्दुस्तान में इनको संख्या $॥ करोड ९३ लाख 
(१६३१ ), संयुक्त राष्ट्र अमरीका में $ करोड़ ४१ लाख (१६३०) 
जम॑नी में 4 करोड़ १७ क्वाख (१६३४३), इंग्लेणड और वेल्स में ६० 
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लाख (१६३१) और जापान में ९३ लाख (१६३०) है! । 

डउौद्योगीकरण की चोटी पर स्थित इन देशों में हस संख्या के अपेत्ता 
कृत कम होने का श्रथे केवज्ष एक ही दे कि भारत में उद्योगीकरण 
पश्चिम की राह्य पर नहीं हो रहा है । उद्योगीकरण से जो लाभ होते 
हैं, हमें वह प्राप्त नहीं 'हो रद्दे हैं और हमारा उद्योगीकरण वेज्ञानिक 
ढंग का नहीं है। इन आँकड़ोो से यह भी पता चलता दे कि भारतीय 
डद्योगीकरण अभी कितनो आरम्भिक अबस्था में है। जेसे-जेसे यह 
वैज्ञानिक मार्ग पर अअसर होता जायगा, दम इतनी जनसंख्या को 
काम पर नहीं लगाये रख ल्केंगे। इनके लिए तो उद्योगोकरण का 
चैत्र सनी दिशाओं में बढ़ाना चाहिए । 

खेती मे हमारी बढ़ती जनसंख्या इतना ध्यान क्‍यों नहीं दे रद्दी है, 
जिससे कि आवश्यक मात्रा में श्रनाज पेदा ही सके ? कुछ हृद्‌ तक इसका 
कारण खेती की उपज के गिरते हुए भावों में छिपा हुआ है। १६२८ ह० से 
इन भावों में कमी ही होती भा रददी है। हमारे एँजीवादी समाज के 
अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार गिरते हुए भावों की चीज का उत्पा- 
दन कम हो जाना जरूरी है, क्‍योंकि चीज का उत्पादन जरूरत पूरी 
करने के लिए नहीं, बल्कि लाभ उठाने के लिए किया जाता है। भाव 
घटते रहे, तदनुसार उपज में कमी द्वोती गई है; किन्तु इस काल में 
जनसंख्या को वृद्धि तो बिल्कुल नहीं रुकी। इन भावों की अवनति 
का चित्र इस प्रकार है :--- 


साख अंग्रेजी भारत के मूलाकइ (मासिक ओऔंसत) 
१६१३ १०७ 

१६२८ १४२ 

१६२४६ १४७१ ध। 





३ लीग आफ नेशन्स द्वारा प्रकाशित आँकढ़ों की पुस्तक--- 
१8 ३३०३४ है ० | 
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१३६३० ११७ 
१६३१ $ ६ 

१8९३२ $१ 

१६३४ (जनवरी) ई० द्८ / 


खेती की उपज के भाव गिरने से वह झुनाफे की चीज नहीं रद्द जाती 
ओर किसान ऐसी चीजें बोने लगते हैं जिनसे उन्हें अधिक लाभ दो 
सके । इश्डियन सेण्ट्ल बेंकिंग इन्क्‍्वायरी कमेटी (१8३१ ई०) के 
अनुमान के अनुसार १६२८ के भावों से खेती की सारी उपज का मूल्य 
१२ अरब रुपये के लगभग था। १६२८ से दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने 
तक भावों के गिर जाने से इसमें करोड़ों रुपये की कमी हो गई । 
उधर अमरीका के संयुक्त राष्ट्र “में खेती पर गुजर करने वाल्ली साढे 
तीन करोड़ जनस रझुया हर सात्ष दे० अरब रुपये के अनाज थेदा 
करती है । 

उद्योगधन्धों पर बसर करनेवाल्ती जनसंख्या का अनुपात १६०१, 
१६११, १६२१ झोर १६३१ में क्रमशः १३.५४, ११.१, १०.३ 
ओर ४१.७ फी सदी था। इसी तरद्द खान की पेंदावार में भी अवनति 
हुई दै। ३६२३ ई० में जहां २ करोड़ १२ लाख पौण्ड की कीमत की 
पेदावार हुईं थी! वहाँ १६३१ ई० यह घटकर १ करोड़ ७७ लाख ही 
रह गई । यह सब आँकड़े इस बात की ओर दी इशारा करते हैं कि हमारी 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में उन्नति नहीं हो रह्दी है ओर न अनाज की मात्रा में 
डी उचित अनुपात में वृद्धि हो रद्दी है। नेशनल प्लेनिज्ञ कमेटी की 
जनसंख्या सम्बन्धी उपसमिति के अनुसार देश की खाद्य सम्बन्धी 
आवश्यकता पूत्ति में १२ फी सदी की कमी है । 

सर विश्वेश्वरय्या ने प्रति चर्ष अनाज की कमी का अनुमान २॥ से 
३ फरोड़ टन तक लगाया है। उनका द्विसाब इस तरह है :--- 

देश में चावत्न की उपज ३ करोड़ ३२ लाख टन 
७ गेहूँ. 9५ * हे लाख टन 
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है 
५ अन्‍य भिन्न २ खाद्य $ करोड़ ८४ लाख टन 


हि लनलयकताला“ामास> अकाल पर अली. 


जोड़ क्मभग ६ करोड़ टन 
हस में से बीज ओर चारा घटायें. १ करोढ़ टन 
बाकी रहा & करोड़ टन 
उनके मतालुसार सब जनसंख्या के लिए ७॥ करोड़ से ८ करोड़ 
टन अनाज की जरूरत है । इस प्रकार देश में २॥ करोड से ३ करोड़ 
टन की कमी बाकी रद जाती है। इसका अर्थ यद्द है कि हमारे देश की 
जनता को अनाज की उचित मात्रा नहीं मित्र रही है। कम भोजन खा 
कर ही इतनी बढ़ी संख्या जीवित है। भ्रभुमान लगाया गया है किं 
हमारी जनसंख्या के ३० फीसदी भाग को कम और शक्ति-हीन खाना 
मिल्न रहा दे । 
अपनी प्राइसिस इन्क्‍्वायरी रिपोर्ट में के० एक्कष० दत्त ने क़िखा 
है कि १८६४ ई० भौर १६३२ ई० में जन संख्या के अनुपात से खुराक॑ 
के अनाज्ञ की पेदावार का अनुपात पिछड़ गया है। १६२०५ इई० में 
श्री दुबे के विचारों के अनुसार भी हिन्दुस्तान में अनाज की बहुत बढ़ी 
सात्रा में कमी पाई जाती थी। राधाकमल मुकर्जी का कद्दना है कि 
अनाज को यह कमी १२ फीसदी दे । पी० के० बहल के कथनानुसार 
१8१३-१४ ह० से १६३५-३६ ईं० तक जब कि जनसंख्या में लगभग 
१ फीसदी के दिखाब से वृद्धि हुईं, कृषि की उपज की बुद्धि केवल 
०.६२ फीसदी रद्दी । इसी भ्रकार सी० एून० वकील ओरे एस० कें० 
सुरक्षन ने भी ऐसे ही विचार और अनुमान व्यक्त किए हैं। डा० 
ज्ञावचन्द ने द्विखा है कि “खेती में यद्द मान लेने के काफी कारण हैं 
कि कृषि-फेंत्र पर जनता का दबाव बढ़तां गया हे । लेकिन ऋंषे-चेत्र के 
विस्तार और उपज में उन्नति हमारी जनता की आवश्यकता से हृहीं 
पीछे रद्द गईं है ।” उद्योग धंन्धों, ब्यापार और रांष्ट्रीय-धन के पिंकाँस' 
के विषय में द्विखते हुए उन्होंने कहा है कि “इसमें सन्देह है कि इन 
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से हमारी राष्ट्रीय भाय्य में जो थोड़ी बहुत वृद्धि हुईं दे उसे जनसंख्या 
के बढ़ते हुए दृवाव से कुछ सुविधा मिली दे ।?? सर जान मेगा और श्री 
कार॑ साण्डसं दोनों का विश्वास यद्दी दे कि भारत में अ्रश्न की जिवनी 
आवश्यकता है उसकी उतनी मात्रा यहाँ ्राप्य नहीं दे । ढा० डब्ल्यू० 
आर० ऐक्रायड के विचार में जो-जो भी सबूत मिल रहे दें वद्द हसी 
बात की ओर इशारा करते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि के उचित अनुपात 
में कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं हों रही ओर इस प्रकार इन ढ़ोनों के अनुपात 
में क्रमश. अधिक अन्तर होता जा रद्दा है । 

यहाँ श्रीराघाकमत्न मुकर्जी के विचार कुछ विस्तार से लिखने अनुचित 
न होंगे। उन्होंने कहा दे कि “जनसंख्या ओर प्राप्य अन्न के मूुल्लाझ 
के भेद में धीरे-धीरे दृद्धि होती जा रही दें श्रोर इससे स्पष्ट है कि खाद्य 
स्थिति उल्लकती जा रही दै।” उन्होंने यह भी लिखा द्वे कि सस्ते 
और घटिया अन्न को कृषि बढ़तो जा रही दै । उनके विचार में 
१६३१ में, डस समय की कृषि ओर अन्न की स्थिति के अलुखार 
भारत में जनसंख्या केवल २६ करोड़ ६० दव्वाख द्ोनी चादिए थी, जब 
कि वास्तव में यद्द ३९ करोड़ २० लाख थी । उन्होंने इसी युक्ति से अनु- 
मान किया है कि यदि दम यद्द सान हल्लें कि शेष व्यक्तियों को पूरी 
झऔर उचित मिकदार में अन्न मिल रहा था तो उन ओऔसततन मनुष्यों 
की सख्या जिन्हें कि भोजन बिलकुल ही प्राप्त नहों दो रहा था, ४ करोड 
८० ज्ञाख थी और उष्णता (केलरी) की गणना में अन्न की कमी 
४१ अरब &० करोड़े के री थी 4 इनके तर्क के अनुसार “भारत की 
साथ स्थिति, अन्न चाहने वालों की संख्या और अन्‍्नोत्पत्ति के अनुपात 
में भेद ठथों प्राप्य अन्य में पोषक तत्त्वों का न द्ोना--दोनों ही दृश्यों 
से विगढ़शी जा रही दे ।?! 


:६१३ 
हिन्दुस्तान की अधिक जनसंख्या 


हिन्दुस्तान की जनसंख्या को समस्या ऐसी दै जिसके बारे 
में बिल्कुल निस्सन्देह आँकड़े नहीं मिलते। ऐसी हालत में दावे 
के साथ कुछ भी कद्दा नहीं जा सकता | जो निशानात और इशारे 
मिलते हैं उन्हीं के अनुसार कुछ मोटे-मोटे नतीजे निकाले जा सकते हें। 

प्रोफेसर डी० जी० कार्वे ओर डाक्टर पी० जे० ठामस के 
तके झर धारणाओं के अनुसार हिन्दुस्तान में आलुपातिक 
जनसंख्या अधिक नहीं है। डाक्टर बी० जे० घादे के विचार में 
भी खेती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा नहीं है । तदलुसार स्वसाधारण 
जनत् के रद्दन-सहन के स्तर सें कोई हामि नहीं हुईं। इन विचा- 
रकों ने अपनी धारणा की पुष्टि के क्षिए प्राप्य आँकड़ों का प्रयोग किया 
है। फिर भी उन्होंने यह माना हैं कि भारत की ओसतन जनता गरीबी 
से पिस रद्दी है ओर इस दरिद्वता के इन्दोंने अलग-अलग कारण दर- 
साए हैं । उदाहरण के रूप में डा० टामस़ ने खिखा है, कि “देश में 
डपज की जो प्रणाद्वी है उसमें अ्रन्याय युक्त बैंटवारे की अध्य से बाधा 
द्वो रहीं है ।”” 

ऐसे विचारकों को, जिनके मतालुसार भारत में जम्रसंख्या का आलु-, 
पाठिक आधिक्य नहीं है, उत्तर देते हुए द्वितीय 'झखिल अ्मरतीय 
जनसंख्या सभा” में सर जहाँगीर सीं० कोंग्रा ज्ञी ने. कद्दा' 'था--जो 
यह कैंहते हैं कि हिन्दुस्तान में जनसंख्या उचित अज्भञपात से ऋधिक 
नहीं है, उन्हें हमारे रहन-सद्दन के ढक के नीचे दे, ओसतन किसान 
की खरीदने को कम शक्ति, देश के भोंतिक जीवन में आनन्द की कर्मी , 
कृषि-भूमि के प्रतिदिन छोंटे-से-छोंटे होते हुए दकढ़ों का भय तथा इस 


हिन्दुस्तान की अधिक जनसंख्या ५ 


बात का कि हमारे देश में किसान समाज को वर्ष सर करने के लिए 
कोई काम क्यों नहीं जुटता, आदि का उत्तर देने में बहुत कढिनता का 
सामना करना पढ़ेगा ।?” साधारणतया यद्दी चिह्न किसी देश में जन- 
संख्या के आधिक्य के सूचक हैं। भारत में ओर कितनी द्वी दूसरी 
बातों के साथ-साथ यह सब मोजूद हैं । 

यह मान लेने के लिए कि भारत में जनसंख्या की अधिकता है, 
जो पहली बात हमारे सामने आती है वह भारत में अनाज की अपेत्ता- 
कृत कमी दै। अनाज की कमी जनता को ठीक मिकदार में खानान 
मिलने में, उनकी नीचे दर्जे की जीवन शक्ति में, रोगों का सामना 
करने की अयोग्यता में ओर सुविस्तृत भूख ओर अकाल की सी दशा 
में स्पष्ट दो जातीं है। जो कुछ भी आँकढ़े मिलते हैं, उनसे यही पता 
चलता दे कि देश में अन्न पर्याप्त मात्रा में नहीं दे तथा जनसंख्या के 
बढ़ने के साथ-साथ इस कमी में ओर भी वृद्धि होती जा रही है। 
चावद् ओर गेहूँ क्री उपज में, जो आम ल्लोगों के भोजन हैं, जनसंख्या 
के बढ़ते अनुपात से वृद्धि नहीं द्वो रही है वरन्‌ इनके कृषि-ेत्रों सें 
और उपज में गत वर्षों में कमी दी हुई दे । सस्ते पोदों की खेती बढ़ 
रही है जिससे भारतीय जनता के लिए प्राप्य खुराक के अ्रनाज में 
ताकत पहुँचाने की मिकदार कम द्वोती जा रद्दी है। जो, ज्वार, बाजरा 
ओर चरी आदि की पैदावार प्राय दुगनी द्वो गईं है। ऐसे अरन्नों की 
झअधिकाधिक उपज से हिन्दुस्तान की जनता की समस्‍या और भी 
डल्चमती जायगी। 

खेती के हर एकड़ की उपज में अनाज की जो कमी होती जा रही 
है उससे स्पष्ट है कि जो जमीन अब तक बोई नहीं जा रही 
थी, उसे अनाज की बढ़ती हुईं मांग के दुबाव से अधिक मात्रा में कास में 
क्ञाया जाने क्षगा है। ब्यापारिक पोदों की पेदावार में फी एकड़ वृद्धि हुई 
है।इस से यद्द भी स्पष्ट है कि घटिया जमीन (मार्जिनल्न क्लेंड) का 
इस्तेमाल सिफे अनाज को उपज के क्षिए दी किया गया है। 


४ खुराक ओर आबादी को समस्या 


डा० ज्ञानचन्द ने लिखा है कि “इसका सुख्य कारण कि 
जिन्दगी इतनी सस्तो और मौत इतनी मामूलो बात क्यों है, 
यही हैं कि प्राप्प अनाज को मात्रा बहुत द्वी कम है?” सर जान मेगा 
ने ऐसे ही विचार प्रगट करते हुए बताया दे कि भारतीय जनसंख्या 
का खगभग तीन चौथाई भाग खुराक को ठीक मिक्रदार नहीं पाता। 

भारत में जनसंख्या ज्यादा द्ोने का सबूत इस बात से भी मिलता 
है कि हमारे देश में इस संख्या की रोकथाम के लिए मानव-कृंत 
साधनों का प्रयोग नहीं होता । यहां माव्थ्यूस द्वारा वर्णन किये गये 
प्रकृति के निश्चयात्मक उपाय ही प्रचल्षित हैं। स्त्नी-सदृवास से दूर 
रहना और ब्याह को आयु को बढ़ाना आदि मलुष्य के बनाये 
डपाय हैं; किन्तु थद्द दोनों भारत में बिलकुत्न ही अजुपस्थित हूँ । यहां 
अपेक्षाकृत बहुत छोटी आयु में विवाह दो जाता दे भौर विवाह के 
बाद ही सन्‍्तति उत्पादन का कार्य आरम्म द्वो जाता है। विवाहित 
अवस्था में भी गर्भ रोकने के नये साधनों का उपयोग दमारे समाज में 
न तो भ्रच्छा दी समझा जाता है न उसके विषय में आम जनता में 
ज्ञानकारी और अपनाने की योग्यता दी दे । 

प्रकृति इस बढ़ती हुईं संख्या को किस प्रकार घटाती रद्दतों है, यद्द 
प्व्यच ही है। भारत में अकाल, दुर्मिद्र ओर छूतछात के रोगों के बराबर 
झाक्रमण द्वोते रहना साधारण बात हो गई दे । कुद्रत की ऋरता को 
भारत में पूरी विजय है, ज़द्दां कि पश्चिम में ,सचुध्य ने इंस पर भद्ते 
प्रकार रोक थाम करके इसे काय्‌ में कर किया दे । गा 

जनसंख्या! के अधिक दोने का एक सबूत यद्द भी है कि इस देश में 
इतनी सौतों,विशेष कर शिक्षुओं की रत्यु संख्या का,आधिक्य है | जन्म 
के उपरान्त शीघ्र ही अथवा कुछ वर्षो के अन्दर हो जाने वाद्धी रूत्थु 
को दम ल्ाप्र्वाद्दी की इंडटिसे देखते हैं और दुर्भाग्य की बात कंहं कर यात्न 
देते हैं जब कि परिडिमी देश हूखें सामाजिक अभिशाप संमर कर 
इसके अनुपात को घटाने की क्गातार कोशिशें करते रहतें हें।हम 
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हतने भाग्यवादी हैं कि झत्यु को दूर करने के उपाय ह्वठने का प्रयत्न 
करना भी उचित अथवा साथंक नहीं समझते । 

खेती की जमीन का जो निरन्तर सूचम विभाजन द्वोता जा रहद्दा है 
ओर तदनुसार कृषि जो अर्थ-हीन ओर श्रम को विफल करने वाली 
द्ोती जा रद्दी है, उससे हमारी जनसंख्या की अधिकता साफ सामने 
भरा जाती है । इस प्रकार की जमीन का स्वामित्व देश के लिए काम 
का द्वोने की अपेक्षा देश का बोक रूप बन गया दहै। हम सारे देश 
में फेलो इस कुदशा को रोकने की कोई खुसंगठित योजना अभी तक 
नहीं बना पाए | 

देश भर में जो दरिद्रता, बेकारी ओर भूख फेली हुईं है उससे भी 
जनसंख्या की अधिकता प्रकट होता है । भारतीय जनता का जो ८७५ फीसदी 
भाग आों में रहता है उसके रहव-सद्दन का ढंग नीचे से नीचा है--- 
उन्हें हमेशा भूख ओर नज्ञापन सहना पढ़ता दै। एक आदमी की 
आझौैसतल आय इतनी कम दे कि ताज्जुब द्ोता है। उनकी क्रय-हमता 
(बर्चेजिंस पावर) शुन्य के बरावर हे ओर वह मद्दज जीने के अलावा 
आराम के कु भी साधन नहीं जुटा सकता। सुखमय जीवन किसे 
कद्दते हैं, यद्द उसे मालूम द्वी नहीं । 

जी. फियडक्ले शिरास के अनचुमाव के भनुसार हिन्दुस्तान में हर 
शख्स की ओसत आमदनी इस प्रकार धटती रही हैः--- 


सात रुपयों में प्रति व्यक्ति की आमदनी 
१६२३ ११७ 
१६२४ ११४ 
१६२७ पृठ्ष्ट 
१६२६ १०६ 
१६३१ दे 


१६४३२ द्प्र 


2 खुराक ओर आबादी कौ समस्या 


दूसरे महायुद्ध शुरू होने से पदल्ले खेती के भावों में जो अचनति 
हुईं थी, उसका विचार करते हुए सर एस० विश्वेश्वरय्या के अनुसार 
ओआसत झामदुनी केवल २४ रुपये रद्द गई थी। हिन्दुस्तान की यह भाय 


सभी सभ्य देशों से पिछुडी हुई दैः-- 
देश साल हर शख्स की पोण्डों में आय 
भारत १६४१ र्‌ 
इजलेण्ड. १३३१ ७६ 
झमरीका १६३२ | 
जापान १६२२४ १४ 


खेती और उद्योग धन्धों के संगठन में इस देश में जो अव्यवस्था 
है उसका विचार करते हुए और किस परिणाम की आशा की जा 
सकती है ! हमारी आय इस संख्या से अधिक केसे हो खकती दे जब 
सर विश्वेश्वरय्या के अनुमान में जापाम सें प्रति एकड़ की उपज की 
कीसत १५० रू० और हिन्दुस्तान में यद्ध से पूर्व साधारण स्थिति के 
दिलों में बहरों की सिंचाई सहित सब ,क्षेत्रों को मिल्ला कर प्रति एकड़ 
की उपज का मूल्य केवल्न २५ रु० आंका गया है । 


जैसा कि प्रो० अजनारायण ने कहा है--“दो सकता है कि संकीर 
ज्ञ्यों में भारत की जनसंख्या -को अधिक भ कट्दा जा सके पर जो 
हात्ात मोजूद हैं उनके अनुसार तो भारत में जनसंख्या का आधिक्य 
है और यहां माल्थ्यूस के कदे हुए नियम जारी हैं।” प्रायः सभी अर्थ॑- 
शास्त्रियों के ऐसे ही विचार हैं। हस विषय के विशेषज्ञ ढा० शानचन्द 
के कहने के अनुसार तो इस अधिकता में कोई शक या इसके विषय में 
दो राय नहीं हो सकतीं । 


झर्थशास्त्रियों में कार॑ साझड्ख को जो इज्जत हासिल है, डसे 
भ्यान में रखते हुए हम उनके बिचार को यह्यों देगा डख्ित 


हिन्दुस्तान की अधिक जनसंख्या ७ 


समझते हैं । वह कद्दते हें कि “सब निशान इसी नतीजे की ओर 
इशारा करते हैं कि हिन्दुस्तान में, अथवा इसके कुछ भागों में निश्चय 
ही, जनसंख्या अनुपात से ज्यादा दै। ऐसे निशान भी प्राप्त हैं जिन 
से पता चल्षता दे कि स्थिति में कुछ सुधार नद्दीं द्वो रह्य है, बल्कि 
यह बिगढ़ती दी जा रही दे ।!”' 


4 यरड़े पापुद्देशन । 
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जेसा कि कहा गया है, हमारे देश की जनसंख्या की समस्या देश 
की समस्याझ्रों मे सब से ज्यादा उज्न्ती हुई है। इसका विश्लेषण करके 
हमने इसके सब पहलुओं पर विचार किया है। अब सोचना थह हे 
कि इसे सुल्लकाने के लिए किस दिशा में किस तरद्द कदम उठाया 
जाय । इस विषय में आखिरी नतीजे पर पहुँचना बहुत कठिन है । इस 
समस्या का सामना करने के लिए तो दम अपने वर्तमान सामाजिक, 
झार्थिक और राजनीतिक संगठन को नये सिरे से गढ़ना द्वोगा और 
आझाजकत्ञ जिस नीति और द्वितों के भ्रचुसार काम होते हैं उनको बदल्ल- 
डालना द्वोंगा। 

इस समस्या को इल करने के दो रूप हैं (3) वह जो लोग खुद 
कर सकते हैं-यानी सन्‍्तान पंदा करने के बारे में (२) वह जिनके विषय 
में हमें पर्याप्त प्रयत्न करने पढ़ें गे-जैसे ज्यादा अनाज की पेदाबार 
राष्ट्रीय धन का न्‍्यायोचित बंटवारा, अच्छी सफाई, उदार सामाजिक 
नियम शोर आजादी को भावना जो नये.जीवन को पुकार ज्ञा सके | इस 
समस्या का एक दूसरा भेद “व्यक्तियों की गणना और गुण? दोनों 
की उन्नति के रूप में हो सकता हे । 

खुराक का अनाज ज्यादा उत्पन्न करने के क्षिप आवश्यक है कि 
अधिक से अधिक जमीन को खेती के काम में बरता जाए और सब कृषि 
सार पूर्ण हो । जिस जमीन का अब खेती के काम में प्रयोग द्वो रद्द 
है उसके रकवें में बहुत वृद्धि होनी सम्भव नहीं दे। आंकड़ों में पेसी 
जमीन दीख पढ़ठी दे जो खेती करने के योग्य हैं, भोर जिसे ब्यथ॑ 
दी छोड़ दिया बताये। जाता दे । परन्तु यद् भूमि कृषि के क्विए बरती 
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जा सकेगी, इसमें सन्देद्द है।सारपूर्ण खती के द्विए तो अभी ठोख कदम 
नहीं उठाये गए । ऐसा क्‍यों नहीं हुआ, इसके कई कारण दें । 
सिंचाई भादि की सुविधाएँ झभी व्यापक रूप में प्राप्य नहीं हैं | सिर्फ 
वर्षो पर तो आश्रित नहीं रहा जा सकता । सरकारी सिंचाई से 
समस्त कृषि क्षेत्र का केबल आठवाँ सास ही अ्रभावित् है। जिन 
छोटे-छोटे इुकड़ों में भारतीय किसान खेती बारी करता है वह गदरी 
जुदाई की खेती के काम की नहीं हैं। इसके साथ ही एक भोसतर 
देद्दाती का कर्ज और उसका झनजानपन खेती को वेज्ञानिक ढक़॒ पर 
किये जाने में बाधक हें | इसके अतिरिक्त साधारण किसानों में खरीदने 
की शक्ति कम द्ोने के कारण वह आवश्यक कृषि-साधनों को मोद्ष भी 
नहीं ले सकते । 
यह भी जरूरी दे कि अनाज उपजाने की खेती की ओर से द्ञाप- 
वांह्दी करके ब्यापार के ल्विप ज्रामदायक जिन पौंदों की खेती की ओर 
किंसान का ध्यान आकर्षित हो रहा है उस पर कुछ रोक-थाम हो । 
78 देखा है किस प्रकार खुराक के अनाज के रकबे में कमी होती जा 
की है। उसके खिल्लाफ़ नीचे लिखे खेती के रकबे के आँकढ़ों पर ध्यान 
(यहां दिये गये आँकड़ों में ००० झोर जोड़कर डतने पुकद 
समर) 
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खुराक के झूनाज की पेदावार में पुक अच्छी योजना के अनुसार 
उन्नति होनो चाहिए । इनके भावों को इतना नहीं गिरने देना चाहिए कि 
किसान इनको खेती छोड़ने लगें । अनाज की खेती की उपज के भावों 
पर सरकारी रोक-थाम रहता उचित है। 
यद्द जरूरी है कि जमीन का छोटे-छोटे इुकढ़ों में बैंटना रोका 
जाय । यददी नहों, उल्दे छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर चकबन्दी कर दी 
जाय। इस बँटवारे का मूल्न कारण हैं पेतक सम्पत्ति के बैंटवारे के 
कानून जिनमें एकदम परिचतंन नहीं किया जा सकता। उनमें जरा 
भी छेड़छाड़ करने से समस्त भारतीय सामाजिक व्यवस्था डॉवाडोल 
हो सकती है। डा० ज्ञानचन्द ने कहा है कि ' छोटे-छोटे ढुकढ़ों के 
इकट्ठे कर देने में सबसे अधिक कठिनाई हिन्दुओं या मुसलमानों के वारि- 
खाना कानून ही अ्रडचन नहीं डालते किन्तु यह बात कि हसारे देश की 
जनता आम अपने जीवन-निर्वाह के लिए अकसर खेती पर ही आधार 
रखती दे ।” इस द्वात्षत में वारिसाना जायदाद के बंटवारे के 
कानूनों में संशोधन करने का अर्थ द्ोगा एक बिना जमीनवाले कृषक 
समाज को जन्‍म देना। भारत में हमारा आर्थिक जीवन अभी -इतना 
विस्तृत नहीं हो सका कि इस प्रकार जमीन से रद्दित हो गए ब्वोगों 
को हम अलग-अल्नग धन्धों में लगा सके । े 
पश्चिम में ल्न्सलाट दाँगबेन के शब्दों में “रासायनिक खाद, तालाब 
भादि से खेती ओर खेती की पेदावार बढ़ाने की विद्या से अनाज 
पेंदा “करने के साधनों में जमीन का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं 
रह गया ।”” हमने इस देश में खेती के इन वैज्ञानिक तरीकों को अभी 
अपनाया दी नहीं है। खाद के अयोग, किसी भी तरद्द की सशीनरी 
ओर वानस्पतिक-उत्पेत्ति-विज्ञान की जानकारी यहाँ के ज्ञोगों टैंको,न्‌ 
के बराबर दे । 
जनसंख्या के क्षिए अनाज की काफी मिकदार पेदा करने के द्षिए जरूरी 


समस्‍या और उसका समाधान (क) 5१ 


छोटे-छोटे टुकड़ों को मिल्लाकर सामृद्दिक रूप में खेती कहूँ । इसके बारे 
में अधिक-से-अधिक प्रोस्साइन दिया जाना चाहिए | इस मिली-हुली 
खेतीवारी को जारी रखने के लिए किसानों -की पारस्परिक सद्दायक 
सभाओं (कोझापरेटिव सोसायटीज) का निर्माण होना चाहिए । 

इस विषय में यह कठिनाई पेश आयगी कि अशिक्षित किसान इन 
सभाओं की उपयोगिता किस प्रकार समर सकेंगे ओर किस सीमा तक 
इनसे सहयोग करने को उद्यत द्वोंगे। किसी भी दिशा में बढ़ने को 
कोशिश करने पर अज्ञान, अशिक्षा की गहरी खाई राह में बाधा 
बनती हैं। अन्त में इस सारी स्थिति से बचने का केवल एक ही मार्ग 
सूखता है कि इस अज्ञान और अशिक्षा की खाई को पाट दिया जाना 
चाहिए। यह खुद ही एक कितनी भारों कौशिश है यह बात अशिर 
छित व्यक्तियों का अनुपात ध्यान में रखकर सद्दज में समर में आ 
जायसी । 


हिन्दुस्तान में श्रनाज की कमी और जो अन्न मिलता भी है उसमें 
ताकत देने कमी, को हटाने के लिए जरूरी यद्द है कि अलग-अल्वग 
प्रकार की उपज की खेती की योजना हमारे यहाँ सब सोच-विचार 
कर लेने के बाद चालू की जाये । घटिया झनाज पेदा करने के सवाल 
इस करने के लिए बारी-बारी खुराक के अनाज ओर बिना खुराक 
यानी व्यापारिक उपज की खेंती की योजना तेयार द्ोनी चाहिए । 
किन्तु जब तक दिन्दुस्तानियों का इतना बढ़ा अनुपात खेती पर ही टिकता 
रहेगा, हमें अपनी आर्थिक--अनाज या खेती सम्बन्धी--कठिनाइयों 
से पीछा छुड़ाना कठिन दहोगा। वाब्छुनीय तो यह है कि भारतीय 
ऋझार्थिक जीवन में नये-नये घन्धे जुटाए जायेँ। कई विचारकों के मत में 
एुकंनिष्ट होकर हमें केवल उद्योगीकरण की ओर द्वी बदना चाहिए 
ओर इससे ही हमारी समस्या का इत्र द्वो जायग्रा। यह नहीं सोचा 
जाता कि इमारी जनसंख्या के बढ़ने का जो अनुपात है उसमें उद्योगी- 
करण से क्लोगों की सहायता नहीं मित्र सकती। जैसे उद्योगीकरण 
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क्ढेंगा असंगठित उचद्योगधन्घे ओर दस्तकारियों आदि को एक ऐसी 
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिसके विरुद्ध वह टिक न सकेंगे 
ओर इनमें लगी हुईं हमारी जनता के £ फी सदी भाग को बेकार हो 
जाना पड़ेगा। खुद बड़े-बड़े कारखानों में अधिक वेज्ञानिक ढग॒ बरते 
जाने से कितती द्वी संख्या में मजदूर बेकार होने लगेंगे । १६२३-२४६० 
से १६३७-३८ ई० तक जब कि वस्त्र विर्माण में ।९० फी सही उन्नति 
हुईं और सूती धागे के निर्माण में ७१ फी सदी बृद्धि हुईं, डन मजदूरों 
और कारयकर्तांश्रों में, जो इस व्यवसाय में लगे थे, केवल २८ फी सदी 
वृद्धि हुईं। यद्द प्रवृत्ति समय के साथ-साथ और भी ग्रमुखता पाती 
जायगी । इसके श्रतिरिक्त डद्योगीकरण के क्षिए एक वास्तविक कठिनता 
हसारी आम जनता की खरीदने की शक्ति कम द्वोने से भी पेदा द्वोती 
है। अगर बड़े-बढ़े कारखानों भर घन्धों की उपज खरीदने लायक 
हमारे पास पैसा ही नहीं तो उस उपज का क्या दोगा ? इस सम्बन्ध 
में यह जान लेना रुचिकर होगा कि १६२६-२६ ई० में अनाज के 
अल्ावा देश के बाहर से मैंगाई गईं और स्वयं देश के कारखानों में 
बनाईं गईं दाकी सब तरह की चीजों की साज्ञाना खपत को कीमत 
(सब तरद् के चन्िमाण सद्दित) जब कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में हर 
आदमी के पीछे २९० डालर थी, द्िन्दुस्तान में केवल्न ३ डालर थी 4 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि ओसत हिन्दुस्तानी की खरीदने की शक्ति 
की हृद कद्दोँ तक है । कद्दा जासकता है कि अभी देश सें कारखाने श्रथवा 
उद्योगधन्धे हें ही कितने और वे कितना मात्र बना पाते हैं। परन्तु 
यह खच है कि अगर वस्तुओं की माँय हो तो आयात से अथवा देश 
में स्वयं ही इन वस्तुओं के निर्माण से यह माँग पूरी हो जानी निश्चित 
है । डुख़ विचार में दस लंबाई से पैदा चन्द रोज की खुशहाली या चीजों 
की कमी प्र ध्यान नद्दीं दे रदे हें। यह सब , विचार दो शाईन्ति के" 
साधारण दिनों से सम्बन्ध रखते हैं... देश के व्यापार का: विकासः करवे 
अथवा उद्योमघुन्त्ों की उपज को मॉँग पद करने के लिए जरूरी है 


कि 
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कि एक बड़ी मात्रा में हमारे समूचे राष्ट्रीययन की डश्नति हों ओर बैंट- 
वारे को किसी न्याययुक्त तरीके से हर शख्स की ओसत आय बढ़े । 
दूसरे महायुद्ध से पहले यह | अनुमान किया जाता था कि उन सब 
चीजों के देश में ही बना लेने से जो कि उस समय बाहर से मंगाई 
जाती थीं, हर आदमी के पीछे निर्माण शक्ति में सिफे ७ रुपये के हिसाब 
से वृद्धि होगी । 

इसमें सन्देद्द नहीं कि द्विन एुस्‍्तान का कोई भी हिलेषी उद्योगीकरण 
का विरोध नहीं कर सकता। जरूरत है कि इस दिशा में बढ़ा 
जाय। लेकिन यह समझ लेना जरूरी है कि इसमें जनसंख्या की 
समस्या न दत्न हो सकेगी । दूसरी ओर कुछ विचारकों का कहना हे 
कि सिफ़े द्वाथ के धन्धों पर ही जोर देना भी समयोत्रित नहीं है। 
इनसे तो केवल्ल स्थानीय ओर अस्थिर सहायता द्वी मित्र सकेगी ओर 
जेसे-जेसे उच्योगीकरण में उन्नति होगी, छोटी दस्तकारियाँ उसख्नड़ती 
जायेगी ॥ 

“खेंदी इस समय भी भारत का मुख्य घन्धा है और सदा रदेगा । 
हम द्वोगों की खुशहाली या गरीबी इस्रके ही विकास पर टिकी हुई है।”! 
(डा० ज्ञानचन्द) | पर जरूरत इस बात की हेँ कि समय के बीतने 
के साथ-साथ खेती पर ही हमारे गुजर करने का अ्रजुपात घटता 
जाये । लेकिन, हिन्दुस्तान में खेती ही आम पेशा है, इसलिये ऐसा होना 
अभी ऊहे नहीं जान पड़ता | हमारो कोशिश होनी चाहिए कि अपनी 

के में खादों द्वारा, पोदों के परस्पर सम्मिश्रण से उनकी नई 
नसल्लें तेयार करके तथा अ्रच्छे और उच्तम बीज बोकर हमर उन्नति करें । 
अमरीकन विधवारकफै० एल० मिचेत्र ने क्षिखा है---“यद मानने के 
काफी कारण हैं कि हिन्दुस्तान अपने उत्पादन साधनों का समुचित 
उपयोग करके, अब उसकी जितनी जन-संख्या है, उससे कहीं अधिक 
को आश्रय दे सकता है। भारत की दरिद्रता का कारण उसकी जन- 
संख्या के बढ़ने का अज्ुपात नहीं दे, किन्तु यद कि उसका आर्थिक 
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विकास विद्ञकुक्ष रुक गया है।”” 

कई दूसरे विचारकों का कद्दना दे कि सारी सम्रस्या बैँटवारे को 
है। डा० पी० जे० टामस का विचार है कि जन-संख्या का प्रश्न बैंट- 
बारे की प्रथा की भारी असमानता और अन्याय का ही पस्थशिाम है। 
प्रो० अजनारायण लिखते हैं--.'जन-संख्या जिस सिद्धान्त पर इस समय 
भारत में बढ़ रद्दी है उसका अधिक सम्बन्ध भन के बैंटवारे ओर दमारी 
आमदनी से है, न कि देश में उत्पन्न हुए अनाज की मात्रा से ।” इस 
युक्ति से भी यही उचित जान पढ़ेगा कि देश में उपज बढ़े ओर उसका 
अधिक न्यायोचित बैँँटवारा हो । अनुमान किया गया है कि लड़ाईं के 
पहले भारत में समस्त-राष्ट्रीय धन का एक तिद्दाई भाग जनता के [५ 
फी सदी लोगों के द्वाथ में, एक तिहाई ३२ फी सदी छ्वोगों के हाथ में 
ओर शेष एक तिंदाई भाग ६३ फी सदी क्ोगों के हाथ में था। इस 
विषमता सें एक समता आये, यही कल्याणकारी बात है। 

इस बात का विरोध अर्थद्वीन होगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय मूल्त 
के विभाजन में दूसरे देशों की तरद्द काफी विषमता है | फिर भी यह न 
मानना कि हमारी जन-सेख्या का मुख्य कारण झनाज पैदावार की कमी 
है, ठीक नहीं जँचता । बंटवारे की समस्या बहुत द्वी उल्लरों हुईं है। 
उसमें परिवर्तत का अर्थ आज के सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक 
ढाँचे को विज्ञकुल हीं बदख देता होगा । 

नेशनल प्लैेनिंग कमेटी कौ जन-संख्या सम्बन्धी उपसमिंति ने 
इस समस्या का निदान करते हुए कहा है कि “किसी भी द्शि। में 
सामूद्दिक तोर पर योजना के अनुसार आर्थिक विकास नहीं हो रहा 
है।” उस कमेटी ने राय दी है कि “आज जनसंख्या ओर उसके रहनम- 
सहन के स्वर में जो विषमता पाई जाती हैं उसे दूर करने का मौल्षिक 
डपाये तो देश की निश्चित योज़नोचुसार सुविस्तृुत आर्थिक उन्नति ही 
है ।?” इस योजबा की सभी उचित मानते हैं, किन्तु इस प्रकार की 
कोई भीं' योजना शासन और जनता की मिल्नी-जुल्ली कोशिशों का ही 
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परिणास दो सकती है। देश में इस बात को शक्तिशाज्षी और वेग 
मयी प्रेरणा 'उत्पन्न हो ज्ञानी आवश्यक है, जिससे कि देश के सब शक्ति 
स्तोेतों का उचित रूप में उपयोग द्वो सके। परन्तु देश के पूरे 
तोर से आजाद द्वोने तक' यह' कुछ भी नहीं हो सकता। इसके 
लिये एक केन्क्रेय नियन्त्रण को बढ़ी जरूरत है। जब तक दम" 
पूर्ण॑झूप से स्वतन्त्र' नहीं दो जाते, सभी दृष्टियों से वाब्छुनीय केन्द्रीय 
योजना केवल्ल एक स्वप्न के समान ही रद्देगी । 

जनसख्या को कम करने के लिए कृषि से सम्बन्धित उच्योग धन्धों 
को विशेष प्रोत्साहन मिक्नना चाहिए । मिस्ताल के तोर पर दूध ओर दूध' 
से निर्मित वस्तुओं का घन्धा, फलों की उत्पत्ति और फलों को डिब्बों 
में बन्द करना, रस आदि निकालना तथा इसके साथ-साथ दी मुर्म्यिं 
को पालमा जिससे अण्डों की पेदावार बढ़े । यह सब कृषि सम्बन्धी 
ड्योग-घन्धे' हैं। गाँवों'में शहद की' उत्पत्ति भी लामभ्रद द्वों सकती 
है। इस प्रकार के कितने ही घन्धे आामीणों के लिए निकत्ल सकते हैं, 
जिनसे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होगी । 

हमें अपने सोत के अनुपात को -कम करने कीभी लगातार कोशिश 
करनो वादहिए । विशेष रूप से प्रसवावस्था में प्रमृता ओर बच्चों का अवश्य 
ध्यान करना चाहिए। आम जनता में सफाई, स्वच्छुता के' भाव भर 
देने से ही ऐसा हो सकता है । अज्ञान और भश्रन्ध-विश्वास को दूर करने 
की कोशिशें होनी चाहिएँ। कीमारियों को समूत्न दूर करने का प्रयास 
कियां जाना जरूरी है। मोत और जन्म-अनुपात सदा साथ-साथ ही 
चलते हैं। मौत के अनपात को घटाने में जिस ज्ञान और स्वच्छुता का 
प्रवकर'दोंगा' ओर रददन-सदन का स्वर जितना ऊँचा होगा, जन्म अन- 
पात' संवयं दही उसी के मुकाबिक' कम होँ जायगा । इस प्रकार बाकी 
जिन्दा रहने वालों की संख्यर के अनुपात में कमी न होगी। दाइयों को 
डचित वेज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए । भारत में कन्‍्याओं की ओर 
जिस ल्लापरवोद्दी का व्यवद्दार होता है उसे शिक्षा ओर प्रचार द्वारा दृटा 
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देना चाहिए । 

पेदाइश के समय भ्रत्याशित आयु में वृद्धि ओर जनता की जीबनी- 
शक्ति सें उन्नति होनी चाहिए । उसके लिए यद्द भी जरूरी है कि 
हमारे खुराक में शरीर को ताकत पहुँचाने वात्यी चीजें ठीक मिंकदार में 
मौजूद हों। ऐसे सामाजिक नियम वन जाने चाहिएँ कि शरीर के पूरे 
तौर पर परिपक्व द्वोने से पदले स्त्रियों को माँ न बनना पढ़े भर विवाद 
कम उज् मे नहों। “| 
.> सरकार की ओर से छूवड्भात की बीमारियों की रोक-थाम के इन्त- 
जाम होने चाहिएँ । ऐसे इन्तजाम सब गावों ओर नगरों में फेले हों 
तभी क्ञाभ है। देश से मलेरिया के मर्ज को पच्छिमी देशों की तरह 
उखाड़ फेंकने के उपाय करने चाहिए । 

जनसंख्या में स्त्री-पुरुषों के अनुपात म॑ विषमता के कुप्रभावों को 
दूर करने के ्षिए जरूरी है कि समाज विधवा विवाह की आज्ञा दे 
दे। पुराने रूढ़िवादी विचारों के दूर होने में जरूर ही समय लगेगा, 
ल्ञेकिन उन्हें दूर किये बिना हमारा निस्तार नहीं दे । हमारे दिए 
अपनी दानिकारक पुरानी परम्पराञ्रों का राष्ट्र की जरूरतों के सामने 
बक्षिदान करना बहुत जरूरी है।..' 

प्रजनन-विज्ञान ( यूजनिक्स ) के अनुसार अन्तर्जातीय विवाहों की 
आज्ञा हो जानी चाहिए । जो ल्लोग ऐसे रोगों के शिकार हों, जो सन्तान 
को ख़ग खकते हैं, उन्हें सन्‍्तान पेदा करने योग्य नहीं रहने देवा चाहिए । 

इमारी स्थायी उन्‍नति तो तभी हो सकेगी जब हम अर्थ-शास्त्र 
सम्बन्धी इन छेक्रों के अलावा शिक्का, स्वास्थ्य ओर राष्ट्रीय बीमा आदि 
की योजनाओं में इतनी ही रुचि रक्खेंगे । इक्नत्ेदड की मजदूर सरकार 
के, केवल इन्हीं विषयों में £ अरब ४० करोड़ रुपये के त्रमभम 
(६७३६४ काख पौंयड) ब्यय करने की योजना बनायी है । हमारे बजट 
में राष्ट्ू की उन्नति करनेवाले इन सदकरमों के त्विए. बहुत कम खच्चे 
संजूर डुआ करता हे । इस धीमी चात् से क्‍या कुछ दो सूने को 
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झाशा की जा सकती है १ हम प्रायः सभी बातों में पिदड़े हुए हैं। 
रचनात्मक योजनाओं को काम ज्रें लाने के किए अब हमें पूरे तौर 
से कोशिश करनी ही चाहिए, नहीं तो दस देशों की दोढ़ में पीछे रह 
जाएंगे। 

इस सवाल का हल तो तभी हो सकेगा, जब भारतीयों के. रहन- 
सदन का स्वर ऊँचा होगा। यह तब हो सकेगा जब हमारी उपज 
और हमारा विदेशों से लेन-देन बढ़े तथा राष्ट्रीय आय का समान रूप 
से बैटवारा हो । भारत की उपज हर आदमी के दिसाव से बिलकुल 
साधारण है और इसका सूल कारण हमारी खेती है।_ अनुमान लगाया 
गया है कि जमीन को चोणता से बचाने के लिए ठीक उपज को बारी- 
बारी पेदा करके हरी खाद पेंदा करके, जमीन के टुकड़ों की 
सक-बन्दी करके बिना नई पूंजी लगाये ही हम अपनी उपज 
को २५ फीसदी बढ़ा सके । अच्छे बीजों को काम में ला करके 
जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को मित्वाकर रकवा बढ़ा कर, चारों ओर 
बाड़े क्षमाकर इस उपज में २९५ फी सदी वृद्धि ओर हो सकती है । सिफे 
ऐसा करके ही हमारे कृषकों के जीवन का स्तर कुछ ऊँचा हो सकेगा । इस 
समय कृषि की आय अत्यन्त कम होने से उद्योगधन्धों में जगे मजदूरों 
के वेवन भी इतने ही कम हैं । एक मजदूर मासिक हसनी तनस्वाह 
पाने की कैसे आशा कर सकता है जितनी कि पक किसान परिवार 
सात्ष भर मेहनत करके प्राप्त करता है १ हमारा विदेशी ल्लेन-देन भी 
हर इन्सान के द्विसाव से अत्यन्त! कम है; यद्द जापान से दसवाँ हिस्सा 
झोर क्रिटिश सक्काया का २० वा भाग है। राष्ट्रीय धन के उचित बैंट- 
बारे कौ कोई योजना इमारे यदाँ है ही नहीं । 


न 
बी 


समस्या ओर उसका हल (ख) 


इस समस्या का हल जो खुद इन्सान कर सकता दे वद्द उसकी: 
प्रजमन-शक्ति से सम्बन्ध रखता हैँ । इन्सान को अपनी तादाद बढ़ाने 
की और घरती पर नईं जिन्दगी' ले आने की अनोखी ओर आश्लान 
शक्ति प्राप्त है । 

जनसंख्या सम्बन्धी माल्थ्यूस द्वारा प्रस्तावित कानून में यदि मनुष्य 
श्रपनी इस शक्ति का. प्रयोग बिना अपने आपको निश्न्त्रण में रक्‍्खे ।कए 
चलता दे तो संख्या को, एक सीमा तक जिसका निश्चय अ्रन्म की 
प्राण्फ मात्रा द्वारा होता है, रोक रखने के लिए कुदरत अपने अमानवीय 
साधनों का इस्तेमाल करती है। इसलिए या तो इमें अपनी सख्या ही 
अचाज के अनुसार सीमित रखनी चाहिए या अनाज प्राप्ति की सीमा 
कौ" विस्तुतः करने का प्रयत्न! करन| चाहिए । 

हिन्दुस्तान में इन दोनों में से हम एक भी कोशिश नहीं कर रहे 
हैं। जनसख्या की समस्या के हल के लिए यहैँ जरूरी है'कि हम' अपनी 
सन्तान' पेदा करने की शक्ति को खुद काबू में करें । *जब' तक जन- 
खँख्या को घटानें के ज्षिए रुकावट नहीं होगी, बाकी सब कोंशिशें चणिक 
और अस्थाई सिद्ध होंगी ।”” यदि भारत 'को खेती के विकास, अनाज 
को पेंद्रवार को वृद्धि और अ्रच्छी' ्तरद्द उ्चीगीकरण से कोई लाम 
उठाना है तो हमें अपने जनसंख्या में निश्चय 'ही कमी करली 
पड़ेगी । 

इिन्दुस्तान में परिवारों के विषय में किसी तरद्द की योजना नहीं 
बच्छाई जोती । विवाहावस्था में कितनी सन्‍्तान उत्पन्न करनी डचित है, 
इसे कोई भी चद्दी'सोचता । परमाव्मा की सुल्लम देव की तरह, सन्तान 


समस्या और उसका दत्त (ख) ६६8 


हमारे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध से स्व्रयं ही उत्पन्न होती चली जाती हैं। 
जनता के इसी अनियन्त्रित और घटना क्श जन्मन्श्नन॒पात के 
कारण हमारी रूत्यु संख्या भी इतनी ज्यादा है। इसलिए यह आवच- 
श्यक है कि हम अपनी प्रजनन शक्ति का अनुचित 'ऊपयीग न करें तथा 
इस सम्बन्ध में समझ-बूर से काम लें । 
अपनी शक्ति को रोकने के दो उपाय हैं--(१) संयम त्रा. अह्मचये 

(२) गर्भ रोकने के लिये नई ईजाद की चीज़ों का इस्तेमाल,। 'हनमें 
नेंतिक दृष्टि से सयम्‌ अधिक उचित है, पर इसमें हम किस 'सीमा तक 
सफल दो सकते हैं इसमें सन्देह है। आज का हमारा सारा सभ्य जीवन 
इतना दूषित दो गया'है कि संयम की बात सोचना भी निराशा- 
जनक द्वोगा । पर फिर भी यह जरूरी है कि संयम की शिक्षा दी 
ही जाय । साथ-साथ केवल आदर्शवाद की बातें न करके जमीन पर पाँव 
रक्‍्खे रहना भी जरूरो हैं। जान पढ़ता है कि गर्भ रोकने के उपाय कुछ 
हुदू तक हमारी समस्या के इस रूप का सामयिक इल हैं ॥ 'जन- 
संख्या में जो निरन्तर चरृद्धि दो रद्दी है, 'वह हमारी कठिनताओं को 
बढ़ाये ही जायमी, इस के विपरीत जनसंख्या की कमो के साथ रूत्यु 
कानुपात में भी कमी दो जायगी तथा हमारे रहन-सद्दन का रंतर' ऊँचा 
होगा | स्त्रियों का स्वास्थ्य भी सन्‍्तान कम दोजे से बेहतर रंदेगा 
ओर कह थोड़ी 'सन्‍्तान के लिए अधिक शक्ति व्यय कर सकेगी । स्वयं 
गान्थीजी के 'विचारानुखार ““गर्म-निरोध पर बिलकुल ही सतमेद नहीं 
झो सकता ।? परन्तु इस निरोध के लिए आधुनिक साधनों के' प्रयाग 
बूडे जमंदा चह! संयम चादते हैं । 

'४ “वर्तमान मंनोवेज्ञॉनिक दाशनिकों का कहना है कि “फुईंष और 
स्त्री का धररुपर प्रेम-व्यवद्दार पशुओं के मेथुन जैसा नहीं रद्द गया है।”? 
आज स्त्री-पसंग का सामाजिक रूप हो गया है ओर उसके सामाजिक 
परिशाम भी हो गये हैं। पररु१रागत स्त्री सहवास का उद्दात्तीकरण दो गया 
है ।“यदि इस रूप को वेयक्तिक रूप में सफल्नता से फ्लटनाः है तो आव- 
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श्यक है कि स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध के भोतिक परिणामों से बचा जाय ॥?”' 

डस सन्‍्तान पर जो बिना चाही हुई श्रोर घटनावश होती है, 
मनोवैज्ञानिक संस्कार और प्रभाव बहुत ही बुरे होते हें। यह निश्चय 
है कि अक्सर सन्‍्तानें ऐसी दी मनोवृत्ति की हालत में पेदा दवोती हें। 
इससे सन्‍्तान के मन में भय की भावना उत्पन्न हो जाती है। सन्‍्तान 
तो “अपने जाने-बूमे प्रयत्नों का फल्न, प्रेम से उत्पन्न और उत्तरदायित्व 


के साथ पालित-पोषित होनो चाहिए ।”! 
गर्भ रोकने के उपायों को यौन सम्बन्ध का प्रतीक नहीं 


समझना चाहिए | इसको बहुत द्वी जरूरी समर्स कर इसके लिए युक्ति 
५ स्तुत की गईं दै। पच्छिम में नगर निवासियों की बढ़ती हुई संख्या 
से, शद्दरी जिन्दगी की मिन्‍नताओं से, केवल, परिवार में ही आकर्षण 
और रुचि की कमी व अभाव से और देशों के झ्रार्थिक जीवन में /स्थ्रियों 
के सहयोग से जन्म अनुपात में पर्याप्त कमी हो गई है। हिन्दुस्तान में 
ऐसे प्रभावों का बिलकुल अभाव है । 

, सवाल यह है ,कि क्‍या ग़भभ रोकने के साधनों को हम भारत 
में द्योकप्रिय कर सकते हैं १ राष्ट्रीय रुचि के प्रश्न को छोड़कर देश 
की खम्बाई-चोड़ाई और इसका आरमीण निर्धत जीचन एक बहुत बड़ी 
झद्चन के समान है । 

फिर भी चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार और सफाई के 
प्रचार के साथ-साथ देश में गर्भनिरोधक खिज्ञा कलअचार भी किया जा 
सकता दे। 

गर्म निसेच स्वयं ही उद्देश्य नहीं है। यह तो एक उद्देश्य पूत्ति 
के किए, रास्ता है । जनसंख्या की समस्या को हज्ल करने में मनुष्य 
खुके से ही, पहल कर सकता दे । इसब्समस्या की जंटिलता इसके सर्व- 
व्यापर-म्ोलों के कारण सुलरूनी बडुत जरूरी दे । 
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उत्तर 


खुराक 


उष्श्ता 

विज्ञान ने अनाज से प्राप्त होनेवाज्नी ताकत की एक मिकदार नियत 
कर दी है, जिसे अंग्रेजी में केलरी कहते है। हम इसे उष्णता कहेंगे । 
हम जो कुछ खाते अथवा पीते हैं, उससे शरीर को कुद पोषण मिल्तता 
है। उच्छता उस पोषण का साप दण्ड है। उष्णता की इकाई उच्णता 
क्री उस मात्रा 'कों कदते हैं जो ज्गभग एक सेर पानी 'का तापमान १ 
डिग्री सेण्टीग्रेंड बढ़ा सके । खुराक की किसी एक“मिकदार को एक 
5>खास यंत्र केलोरी-मीटर में जलाकर उसकी 'डब्ण्ता का पता लगाया 
लाता है । सब प्रकार 'की ख़ुराकों या पीने 'की चीजों से हन्सान'को 
कितनी उष्णता .मिलनी चाहिए, 'इसकी मी खोज कर 'ल्ी'गई है। 
श्वच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, गर्भावस्था, प्रसूतिकाल अश्षवा 'दूध 
पिल्लाने के अन्तर में माताओ्रों के लिए, कड़ी मेहनत -करनेचाले 'मजदूरों 
के लिए कथवा साधारण बुद्धि-जींवियों के लिए उष्णता अलग-अलग 
मिकदारों में जरूरी होती दै। लीग भ्राफ्‌ नेशन्स की आद्वार समिति ने हस 
"विषय में उष्ण्ता-काआदुर्श-परिसाय कायम कर दिया है। अल्ग-अत्ग 
द्ेशोनने अपने जत्धवायु का ध्यान रखते हुए उष्णता की 'अपनी-अफनी 
'जरूरतें?कायम' कर 'ली हैं ओर अफ्नी जनता को उस मात्रा में उच्छ्ता 
भकिज्ाने'क्री कोशिशें वर्दोँ की जाती।हें। हिन्कुस्तान म्में *अाहर-खिज्षपन 
के इस'पदलूः से हम बिलकुल 'अबकजान हैं। हमारे सीजन म्में '्म, 
“मर्यादा, परम्परा ओर ज्ाति-धर्णाप्यादि के भेद का हस्ताक्षेप को _है, 
+किस्तु-नेशानिक व्यावश्यकता इसमें कुछ भी परिवर्तन+»्नहीं कर'खसकती। 
ऋहादुर्भाब्क की वात है| अरन्तु आशा 'है जेसे-जेसे अज्ञान से दम 

अपनाएपीका-छुड़ाते जायेंगे, जरूरी घरिवतेन दोठे-जायँगे!। 
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आहार-तत 

जिन्दगी कायम रखने के लिए हम जो कुछ खाते-पीते हैं उसका 
मतलब सिफे मूख मिटाना या पेट भरना ही नहीं है। आज खाद्य के 
वेज्ञानिक विश्लेषण से और खाद्य में विधमान जुदा-जुदा तस्‍््वों के हमारे 
शरीर पर जो प्रभाव होते हैं, उमसे हम सुपरिचित हो गये हैं । अपभी 
भूख मिटाने के लिए हम कोन सी खुराक लें, यह जान लेबा आसान 

गया है। शशीर के लिए जरूरी अनाज के भ्रलग अलग तत्व हमें 

किस मात्रा में प्राप्त होने चाहिएँ, यह जान लेने से हम अपने भोजन 
से डचित आहार-मूल्य ग्रहण कर सकेंगे । भूख को शान्त करने योग्य 
अन्न खाकर भी हम निरंतर रद्द सकते हैं, क्‍योंकि हो सकता है, और 
जेसा कि हमारे देश में प्रायः होता भी है, कि हमारे भोजन में आव- 
श्यक रक्षक-तत्त्व न हों। 

आदार-विज्ञान ने सब अनाजों और पेय पदार्थों की खोज की है 
ओर यह पाया दै कि इनमें प्रोटीन, चिकनाहट, खनिज तस्व, कार्योज 
केज्शियम या चूना, फासफोरस, क्षोद्दा और जुदा-लुदा विटामिन के 
कुछ अंश और कुछ मात्रा रहती हैं । इस तत्ततों का हमारे मोजन में 
दोना जरूरी है। इस तरद्द खुराक का विश्लेषण करके सब तरह के 
साथ को तीन भागों में बाँट दिया गया है--(१) अधिक रक्षक-तस्व-- 
पूर्ण खाद्य (२) कम रक्षक-तत्व-पूर्ण स्वाथ (३) रक्षक-सत्त्व-हीन 
राय | ' हमें अगले अध्यायों से विद्सि होगा कि िन्युरऊ ॥चच। की 
जो कुछ थोढ़ा-बहुत अनाज मिलता है उसका अधिकांश रक्षक-तत्््व-- 
होम खाद्य का दी बना द्वोता है । उसमें जरूरी रक्षक दस्वों का 
निताम्त अभाव होंसा है । इस तस्वों के न रहते से शरीर में ' 


अग्राष्टार-तत्व छ्ड्े्‌ 


विरोधी शक्ति नहीं बनी रद्द सकती । नतीजा यह होता है कि सब 
तरह के रोग-कीटाणु मनुष्य को आक्रान्त कर सकते हैं, जिसका समु- 
चित उदाहरण भारत में प्राप्य दे । 

आहार में पाये जाने वाले अल्वग-झलग तत्त्त शरीर को किस रूप में 
लासदायक और किस श्रजुपात से जरूरी हैं ओर वह किस-किस प्रत्न 
में पाये जाते हैं यहां इसका खुलासा दिया जायगा । 

(१) श्रोटीन--पद्द वद्द तत्त्व है जिससे हमारे शरीर के सांस-मज्जा 
का निर्माण होता है। शरीर के प्रायः सभी मांसल हिस्सों की रचना के 
लिए प्रोर्टीन जरूरी है। बचपन में तो आहार तस्व में प्रोटीन का द्वोना 
बहुत ज़रूरी है । केवल जीवित रहने की क्रिया से ही हमारे शरीर के 
कुछ न-कुछ भाग का क्षय अवश्य होता रददता दे, डसकी मरम्मत करते 
रहना प्रोटीन का काम है । सकान बनाते समय राज-मजदूर जिस 
प्रकार ई ट-पर-ई'ट रखकर दीवार घुनता दे उसी प्रकार प्रोटीन तत्त्व 
हमारी शरीर की रचना में ईंट के समान काये देता है। इसकी कमी 
से पुीमा ( द्वाथ, पाँव, आँखों का सूजना ), आँव दस्त का झाना 
आदि रोग दो जाते हैं 

.प्रौदीन का काये इस स्थूल रचना में ही नहीं हे, इससे शक्ति भी 
प्राप्त होती दै। प्रोटीन के द्वारा, कार्बोज तत्त्व की तरह, लेकिन अजुपात 
में डससे कम, पर काफी मिकदार में, उष्णता भी प्राप्त होती दे । 

ओटीन सबसे अधिक मात्रा में मांसज खाद्यों से प्राप्त होती दे । 
दूध, पनीर, अरढ , मछली और मांस में प्रोटीन अधिकता से पक्ष्या 
जाता है। प्रायः सभी भज्ञों में प्रोटीन की थोढ़ी-बहुत मात्रा रहता दे । 
यह गेहूँ में बहुत अधिक और चावद्त में बहुत कम होता दे ॥ चने, 
दालों, मटर और फलियों में मी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहता है खथा 
सब्जियों (आलू आदि) और फल्लों में अपेत्ा कृत बहुत दी कम । फिर भी 
केवल ओटीन का मौजूद रद्दना ही जञाभदायक नहीं है। यद्द श्रोडीन 
भी अधिक जीवन तत्व ( बायलोजिकक-मूल्य ) का द्ोना चाहिए । 


७8 खुराक ओर आबादी की समस्या 


जुदा-जुदा अनाजों में प्रात प्रोटीन तत्त्वी के अन्दर उनकी एमिनो-एसिड 
रचना अलग--अलग होती है। जिस प्रोट/न की रचना की दमारे शरीर 
के मांस-मज्जा को रचना से तुलना डो सके वह्दी अधिक लाभ--दायक 
ओर मूल्यवान होता है । यह ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि 
भोजन का प्रोटीन--तत्त्व जल्दी से पचने वाला है या देर से । साधारण- 
तया अन्न शाकादि से प्राप्य प्रो 2न-तत्त्व उतना ज्ञाभ प्रद नहीं होता 
जितना शि मांसज--खाद्यों से प्राप्त होने पाला प्रोटीन ( जेसे दूध, पनीर, 
मांस आदि से )। मांस़ज प्रोटीन की एमिनो-एसिड रचना की हमारे 
शरीरस्थ मांस-मज्जा से बहुत सिन्‍नता नहीं रहती। इस प्रकार हमारी शारी- 
रिक उन्नति में वह अधिक सहायक सिद्ध होता है। बचपन, गर्भावस्‍था 
तथा जब बच्चे को माता स्वयं दूध पिलाती हो, श्रश्रिक मात्रा में प्रोटीन 
का सेवन बहुत जझूरी है। बच्चो को तो विशेषकर दूध की पर्याप्त 
मात्रा से ही प्रोटीन प्राप्त करना चाहिए । दही, लस्सी से भी सगुझ 
प्रोटीन मिल जाता है। दूध से मल्लाई निकाल या उतार लेने पर डसके 
प्रोटीन तत््व को कोई क्षति नहीं पहुँचती । 

( २ ) चिकनाहट---सभी आहारो में चिकनाहुट का होना भी 
आवश्यक समझा गया है | इस चिकनाहट से, जो मक्खन, घी, वानस्पतिक 
तेल, "वनस्पति घी, सोया 'फन्नी, गिरी, बादाम आदि मेवों में मिल्नती 
है, हमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता ओर विटामिन 'ए! और “डी” प्राष्य 
ही सकते”हें। शक्ति प्राप्ति के ख्िण चिकनाहट ओर काबोज दोनों से 
काम लिया जा सकता है। चिकनाहट शक्ति का सबसे अधिक केन्द्रित 
खौत/है । इसके व्यभाव से शरीर में एक “अप्रत्यक्ष” भूख अनुभव होने 
लगती है। 'वनस्पति से निर्मित'घी “ओर तेल में यह विशमिन विद्य- 
धक्षना नहीं रहते, 'इसलिए इनका प्रयोग उतना लाभदायक नहीं है, 
प्रंजिकना।कि उसासम चिकनाइहट का । 'मांसज-चिकनाहइट में भी दूघ से 
खेनें/घी/ओरः मक्खन वसवसेपश्रेष्ठ है। पश्चिमी अफ्रीका, मल या और 
बसा।में फये जाने वाले ण्एक-कि्केष प्रंकार के ताड़'वृक्ष ( रेड परम दी ) 


आहार तत्व जब 


के फल से निकाले गए तेल में विटामन 'ए! पाया जाता है। चिकना- 
हट से उष्णता की पर्याप्त मात्रा मिलती है'। 

आहार-विज्ञान अभी यह निश्चय नहीं कर पाया कि हमें शरीर के 
लिए चिकनाहट की कितनी मात्रा आवश्यक दे, फिर भी इस सम्बन्ध 
में कुछ श्रनुमान ओर निश्चय कर लिये गये है । 

( ३ ) कार्बोज--आ्रायः सब प्राप्त अनाजों का अधिकांश कार्बोज 
( कात्रोंदाइड्ंट ) का बना हुआ होता है। शरीर को अधिक मात्रा मे 
उष्णुता अथवा शक्ति इसी से मित्नती है। हमारी खूराक में भी अधिक 
कार्बोज ही खाये जाते हैं। मनुष्य जितना निर्धन होगा वह उतना ही 
अधिक कार्बोज-मय भोजन करेगा क्योंकि यही सबसे सस्ता भोजन 
है। अधिक कार्बोज तत्त्व से युक्त भोजनों की गणना रक्षक-तत्त्व-विद्दीन 
खाद्यों में की जाती है। सबले अधिक कातरोज खाण्ड, शहद ओर 
निशास्तों मे मिलती है गेहूँ, चावल, मकई आदि श्रनाजों में ओर 
जड की सब्जियों में जेसे चुकन्दर, शकरकन्द, श्ालु, आर जिमीकन्द में 
काबबोज अधिक मात्रा में पाया जाता है । कार्बोज़ शरीर में ईंधन का 
काम देते हैं, परन्तु जिस खुराक में सिर्फ कार्बोज ही हों, प्रोटीन, 
चिकताहट, विटामिन अथवा खनिज ज्ञारादि न हो, उसे पूरा श्राहार 
नहीं कद्दा जा समता । वास्तव में आद्वा का निश्चय करते समय 
काबोंजों का ध्यान सबसे पीछे किया जाना चाहिए । दुर्भाग्य से 
हिन्दुस्तानियों की ज्यादा तादाद सिर्फ कार्बोश्ों पर निर्भर है जिसके 
फल्लस्वरूप हमें बहुत असन्तुलित खुराक मित्लती है। 

( ७ ) खनिज-क्षार--यह भी प्रोटीन की तरह ही शरीर- 
रचना के लिए आवश्ण्क हें। खुराक में यह बहुत थोड़ी मात्रा में पाये 
जाके हैं, लेकिन उस थोड़ी मात्रा में दवोते हुए भी इनका प्रभाव शरीर 
पर बहुत अधिक होता है। खनिज तस्‍्तों में हमें केलशियम या चूना 
फासफोरस, लोहा ओर आयोड न की कुछ-न-कुछ मात्रा प्राप्त होनी ही 
चाहिए । दमारी दृड्डियां केल शियम से द्वी बनती हैं । जिस ब्यक्ति के 


७६ खुराक झोर आबादी की समस्या 


आहार में केलशियम का अभाव द्ोगा उसकी दृड्डियां, दाँत निर्यंत्र 
ओर सरोग द्वो जायंगे । शरीर में केज्ञशयम की कमी से और कितने 
ही रोग उत्पन्न द्वो जाते हैं। एक बार खून बदना आरम्भ होने पर 
उसमे जम जाने की शक्ति नहीं रह जाती, हृदय की गति अनियमित 
रहने लगती है । केज्शियम दूध पनीर, महा और हरे पत्तों वाली 
सब्जियों में उचित परिमाण में पाया जाता है । चावत्ष में केल- 
शियम की मात्रा बहुत कम होती है, इसल्निए सिफे चावल पर 
ही निर्भर रहने वाले कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होने वाल्ले रोगों 
के शिकार हुआ करते दें । 

शेशवावस्था, गर्भकाल झौर दूध पिल्लाती हुईं माताओं को अधिक 
मात्रा में केलशियम तत्त्त-पूर्ण आहार लेना चाहिए । इस समय बच्चे की 
हृड्डियाँ बन रद्दी होती हें इसलिए केलशियम का वब्यवद्दार इन दृष्डियों 
के निर्माण ओर बलिष्ठ होने में सहायक होता है। इन अवस्थाओं में 
दूध से ग्राप्य केलशियम बहुत ल्लाभदायक होता है। ह 

फासफोरस कश्चे अनाजों में मिल्लता है, परन्तु इन अन्नों को धोने 
ओर आग पर पकाने से यद्द तत्व काफी नष्ट द्वो जाता है । जोहा 
हमारे रक्त के ल्ञाल अंश, जिसका कोदे से निर्माण होता है, 'देमोग्लोविन' 
में पाया जाता है। इसकी लाली को डचित मात्रा में बनाये रखने के 
किए भाहार में लोहे का द्वोना आवश्यक है । इस रक्त के कुछ भाग 
का शरीर के श्रज्रम-अलग हिस्सों में रोजाना नाश होता रहता है । 
मलेरिया ओर पेट में कृमि होने से ( यद्द दोनों रोग दिन्दुस्तान में आम 
तोर पर पाये जाते हैं ) हमारे खून में कमी हो जाती है ओर उसकी 
काली घट जाती दे। इसे ठीक करने के त्रिए क्ोद्ा श्रावश्यक है । 
गर्ख्वस्वा में पोषण पाते हुए बच्चे को क्ोदे की अधिक जरूरत दोने 
से ख्तरियाँ आम तोर पर रक्त की न्यूनता से पीढ़ित हो जाती हैं और 
इसके लिए; केक़शियम और श्रोटीथ की तरद्द क्नोहे की अपेक्षा कृत 
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दार सब्जियों से ज्ोह्ा उचित मात्रा में मिल जाता है। माँख, अण्डे, 
महुल्ली और -मेवों में भी ल्लोद्दा रहता है । सब्जियों में प्राप्य कोह्ा 
डतना शीघ्र नहीं पचता जितना अन्न, दालों शोर मांस में पाये जाने 
वाला पच जाता दै । । 

इन तत्वों के अतिरिक्त शरीर को आायोडीम, ताँबा और जिस्त भी 
(बहुत थोड़ी मात्रा में) चाहिएं जिन खाद्यों में क्ोद्ा कैल्शियम आदि 
होते हैं उनमें इनका दोना भी सहज सम्भव है । 

( ४ ) विटामसिन--शरीर के ल्लिए आवश्यक उन्हीं तत्त्वों को 
रक्षक-तत्त्त कद्दा जाता है जिनमें विटामिन अधिक मात्रा में पाये जाय । 
!विटामिन शरीर के अंगों की नियमित और उचित रूप में रद्दा और 
उनके परिचालन के लिए झ्रावश्यक होते हैं । जुदा-जुदा विटामिन 
शरीर के बहुत से रोगों को दूर रखते हैं ओर इनकी कसी डन रोगों के 
बढ़ जाने का कारण हो जाता है । 

हमारे अध्ययन के क्षिए विटामिन 'ए! और केरोटीन ( ओविटा- 
मिच 'ए' ), विटामिन 'बो १! और 'बी २', विटामिन 'सी ओर “डी' 
काफी हैं । हनके अतिरिक्त और भी कितने ही विटामिन हैं । 

विटामिन 'ए! आँखों के ओर चम के रोगों को दूर रखने के लिए 
भावश्यक है । खुराक में इसकी कमी से बचपन में अन्धा हो जाने का 
डर होता है । इसकी कमी से रात का अन्धापन द्वो जाता है 
ज़ब कि थोढे से भी अँधेरे में कुछ नहीं दीखता । शरीर की चमड़ी 
कोमत् न रहकर खरखरी और जदहाँ-तहाँ मोटी द्वो जाती है । विटा- 
मित्र 'ए? शरौर को स्वस्थ रखने ओर हसकी ठीक रूप में डन्लति में 
सहायक होता है । 

बहुत-सी वनस्पतियों में विटामिन 'ए? नहीं होता, किंतु प्रायः 
वैसे ही गण-स्वभाव वाला प्रो-विटामिन 'ए! जिसे आमतौर पर कैरोटीन 
कहा जाता है, पाये। जाता है। विटामिन 'ए? साँसज पदार्थों सें यथा 
दूध, दही, मक्खन, शुद्ध घी, भगडे की जर्दी और मछुली में अधिकता 


च्प खुराक ओर आबादी की समस्या 


से पाग्व जाता है। इसका सबसे बडा स्त्रोत ते कॉड, शाको मछली" 
और देलीबठ मछली का तेल होता है। गाजर, पालक, सलाद अऋलज- 
वायन के पत्ते, बन्दगोभी, चौलाई का साग, धनिया; पके हुए आम, 
पपीता, टमाटर और सन्‍्तरों आदि में कैरोटीन की काफी मात्रा 'रहली' 
है। अधिकतर पीली सब्जियों मे यह पाया जाता है। वनस्पति स 
बने तेल्न या धी में यह नहीं होता । जो गौएँ खुले चरागाहों में विचग्ण' 
कर हरी घास चरती है उनके दूध मे विटामिन 'ए? बहुत पाया जाता 
है । सब्जियां जितनी ताजी श्र जितनी हरी होंगी उन्नमें कैरोंवन की 
मात्रा उतनी द्वी अधिक होगी । 

आहार से पाये जाने वाले विदमिन- ए! और' केरोटीक' कच्क का 
अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयों में परिमाण किश्रित किया गया है। खुले बत्तान 
मे घी को बहुत गर्म करने से विटामिन: 'ए? के नष्ट हो जानेका भथ 
रहता है। भ्रामतौर पर पकाये जाने से सब्जियों का केसेटीन नछ 
नहँगें होता । ५ 

विद्यमिन की! वास्तव में एक विटामिन समूह का नाम है। किशा- 
मिन 'बी१' ज़िसे 'थायमिन? भी कद्दते हैं, पाचन-शक्ति और भूख. को 
ठीक रखने /के'लिए तथा बेरो-बेरी रोग को रोकने के लिए बहुत जरूरी 
होता है। इसमें: मनुष्य की ऊँगें कमजोर हो जाती' हैं' और ठीक तरह 
से चक्कानफिस नहीं'जा सकता । झरीर में कार्बोजों के डचित -डप्थोश 
को यद्द सद्दायता देता द।। हमारे/सास क्षेत्रे के. अभ्यास!ओर झवयवों 
की।भी सरहद स्वस्थ! रखता: है॥ विटामिन “बी३! बिकछ कुके अनाज 
दाल्वों; फत्नों, फतरेदार सब्जियों और भणड़ों में पायाःजाकःहै। अबः 
छुड़े चाव्लों में या घर में ही पिसे-कुटे हुए चावल्ल में? जिससे कि 
अआवद्ञों के ऊपर का ब्ाल-सा भाग ( धान की पतक्तते-स्कवा ') न उतारा 
समा हो, विशमित/ “बी३? बहुतायत' से मिल्क है । सुखाये हुए! खमौरें 
अरे अ्रेघापकेः चाकद्ों/में भी इसकीकाफो मिकदार रहत्ती दहै।। दूधः्में 
विश्मिन 'बी१" उचित मात्रा में नहों पाया: जावा। 


खऋदकर करत जड़. 


वियमिन 'बीर! सें बहुद से विडामिन सम्मिक्षित हैं । यह. भी 
एक आवश्यक आद्दार दत्व है। गेहूँ, मकई आदि अबाजों में, तिशेक, 
रू से आवलों में, इसका अभाव है। दालों, चनों, हरी पत्ती चड्ली 
अरैर जड़ की सड्जियों में यद्द पाया जाता है। साधारण तौर पर फूक्ों 
में यदद नहीं मित्षता । इसका आवश्यक रुप्ेत खमीर, दूध, पीर, दही 
कल्षेजा ( यकृत 9 ओर अणडे हें । विटामिन “वीर! के अभाव से खुश, 
जिला ओर ओष्टों के किनारों का फ़ट जाना, पक जाना, दुखना खथा 
सूज़ना आदि रोम हो जाते हैं। इसकी कमी से पेलागा ( त्वचा का 
फठना 9 रोग सी द्वों जाता दे । 

विटामिन सी” ( एस्कार्बिक एसिड ) सुख्यतया ताजे फक्क ओर 
सब्जियों में ही पाया जाता है। सब्जियों या फल्ञों के सूख्ध जाने यश 
को हो जएने पर उनमें से इस तत्त्व का लोप दो जाता दे । इसईलेए 
सिंखुक्िन सी! को प्राप्त करने के किए फलों ओर सब्जियों को ताजः 
ही कमरा आहिए । सब्जियों में भी हरे पत्तों कात्मी में दी वियर्मिन 
धसी? रदता हैं। दाछयों में ओर बाकी अनाजों में इसका अभाव द्वोता 
है; किन्तु-धदि उसको मील्य करके अंकुरित होने के ल्लिए छोड़ दिंया 
जाये,.तो उन्तें अंकुर फूट जाने के बाद विटामिन सी? पेदा हो ज्यवर 
है । अंक्रर निकल्नने के बाद उनको कच्चा दही अथवा १० मिनट के 
रूमशभग पकाकर खाने सेलविटामिन “सी' प्राप्त हों सकता हे। भरंधिक 
देछ:ख़ुले बेन में सब्जी आदि को पकाने से विटामिन सी! नष्ट हर 
लाइक दै। पफिन्द साधारण आँच से वह बना रहता दे। विटामिन सी” 
शबबें ऋषिक आामले में पाया जाता है। आमलों को बिना झभिक 
सेंक़लि/का पकाये थी. वा चाहिए । जितना विदामिन सी? दो सन्‍्तरं, 
$ दोवईंदि उतना केंवेस एक असतले में दी रद्दता दै। 

ऋदपर में विटामिन सी के अभाव से 'स्कर्बी! नाम का रोंछ दो 
जाता है, जिसमें दांत ओर ससूढ़े खराब हो जाते दें तथर शरीर के. 
जोद३ें में-विशेषरूप से मिट्टों में दुद॑ ओर सूजन द्वोने लगता हैं । 


मा खुराक और झाबादी की समस्या 


जिन बच्चों को डिब्बे का दूध या बेंडेत कढा हुआ दूध दिया 
जाता है उन्हें विटामिन सी! उचित मात्रा में देने के लिए ताजे फर्को 
का रस प्रतिदिन अवश्य देना चाहिए । विटामिन 'सी” को टिकियों के 
रूप में बाजार से भी खरीदा जा सकता है। भ्रव तो प्रायः 
विटामिन इस प्रकार मिल सकते हें । 

विटामिन 'डी? के अभाव से “रिकेट्स”' ( बच्चों की टांगों की 
हड्डियों का टेढ़ा हो जाना ) और “आस्टियो मेलेशिया” € जो प्रायः 
स्त्रियों में होता है, जिसमें दृड्डियों का कोमल हो जाना तथा उनमें 
टेढरापन आ जाने की प्रवृत्ति आदि हो जाती है और यह अधिकतर 
प्रसव के अनन्तर ही होता है) द्वो जाते हैं। विटामिन “डी” और 
केलशियस का विशेष सम्बन्ध है। जिस आहार में इस विटामिन ओर 
इस च्ञार दोनों की दी कमी हों, वहां डपयु क्त रोगों की सम्भावना बढ़ 
जाती है । इसलिए इन दोनों ठत्त्वों को भोजन में सम्मिलित कर लेना 
लाभकारी है | इस विटामिन से केलशियम ओर फ़ासफोरस के शरीर 
में जज्ब होने में सहायता मिलती दे । 

विटामिन डी? दूध, घी ( उन गोओं या भेंसों का जो हरी घास 
खाती हों ओर दर रोज धूप में विचरती हों ), अण्डे की ज्दी, यकृत 
अथवा मछली के तेलों में प्राप्य है। झरीर को धूप में नगा करने से 
सूथे की किरणों द्वारा यद्द त्वचा में भी बन सकता है। इसलिए शअति- 
दिन थोड़ी धूप अवश्य लेनी चादिए । विटामिन 'डी! के उचित मात्रा 
में ऑद्दोर में होने से दांत दृढ़ ओर अच्छे रद्दते हैं। भविष्य में सन्‍्तान' 
के स्वस्थ रहने के लिए माता को गर्भावस्‍था में इस विटामिन 
का अधिक प्रयोग कंरना चादिए । पढे में रहने से स्त्रियों को प्राकृतिक 
'भूँप'सें जो विटामिन “डी? मिर्लें सकता दै वद नहीं मिलता । सूय का 
अकश इंसके लिए चहुत अंरूसी साधन है। साथ में उन खोचों ओर 
पैयी को मो खेंदा आाहिए जिनमें बह तत्व मोजूद दो । 

आक देने अयेचार पंकने से निटासिंग सी? के अक्ावर सेव आर 


हार वत्त्त य्पर 


सत्तवों ( प्रोटीन, चिकनाहट, कार्बोज आदि ) को खास नुकसान नहीं 
चपहुँचता । आहार के साथ कुछ फल ले लेने चाहिए जिस से विटामिन 
+स्री” मित्र जाय । शेष अकछू ओर सब्जियों को भी बहुत देर तक आग 
पर नहीं पकाना चाहिए । खाना पकाते समय जब सब्जियों को डबाला 
जाय तब कुछ प्रोटीन अवश्य नष्ट हो जातें हें ॥। खासकर यदि उदोलते 
खम्य नमक डाल दिया जाय तो । अन्चो को बहुत धोने ओर पकाने 
से अनेक खनिज तत््त ओर प्रिटामिन “बी” समुह्द के तत्वों का भी नाश 
हो जाता है। विशेषरूप में चावल को घोने ओर पकाने 'से उसमें 
फासफ़ोरस तत्त्व बाकी नहीं रहता + धोने से कितने ही खनिज्ञ-्तत्त बह 
जाते हैं । घो में तरह-तरह की चीज तने से घी में प्राष्व विटामिन 
<ए? नष्ट हो जाता है। घी को साधारण तोर से पकाने में यद्ध तत्त्व 
स्थिर रहता है। अ््नों को शीघ्र तेयार करने के क्षिए सोड़े के व्यवहार 
से विटामिनों का नाश सहज दी दो जाता है; इसलिए सब्जी और 
बालों में सोडा नहीं डालना चाहिए । इसके विपरीत प्रकती सजञ्जी 
अथवा दाल बनाते समय उबसख्ते पानी में हमली या इसी प्रकार को 
कोई बज डाल दी जाय तो वह विटामिनों की रक्षा में सहायक 
डोती हें । 


'खाद्य-पेय 


आदार की कोन-कोन-सी वस्त॒एँ किस-किस परिसाण में हमें खानी 
चाहिएँ, यद्द जानने से पूर्व आवश्यक दे कि'उनमें खाद्य-सत्् किस किस 
मात्रा में विद्यमान हैं, यह समर लिया जाय । इसके बाद ही दम 
आदर्श भोजन के विचार तक पहुँच सकते हैं । 
संसार-भर का-सुख्य भोजन अनाजों, गेहूं, चावल, मकई, बाजरा 
राई, ज्वार, रगी (ओकड़ा) अथवा जो से बनता दै। पूर्वीय देशों में ऋवक्ष' 
का प्रयोग ज्यादा होता है। अमरीका, आयलेंड में गेह्टै के साथ साथ मकई 
से निर्मित चस्तुएँ खूब खाई जाती हैं । बहुत से यूरोपियन देशों में राई 
से बनी चीजों की माँग अधिकता से रह्दती है | हिन्दुस्तान जेसे निधन 
देशों में ओकड़ा, बाजरा जैसे अनाजों का गेहूँ ओर चावल के साथ-स्पथः 
भ्रयोग दोंता दे । 
इन अनाज़ों की बनावट का विष्लेषण करने से मालूम होता है, 
कि इनमें १० से १२ फीसदी तक नमी, ७ से १३ फीसदी तक प्रोटीन 
६५ से ७९ फीसदी तक कार्बोज, ? से ८ फीसदी तक चिकनाहट और 
२ फीसदी के लगभग खनिज क्षार होते हैं । जेसा कि स्पष्ट है, इनका 
अधिकांश कार्बोज तत्त्वों का दी है। केवक्ष का्बोज तत्त्व के होने से 
भोजन को उपयुक्त नहीं कद्दा जा सकता | इसलिए यह आवश्यक दे 
कि हून अबाजों के व्यवहार के साथ दूसरे रक्षक-तत्व-पूर्ण खाद्य भी 
'क्ियें जायें । 
ब्रॉजें के दानों के तींन भाग हुआ केरतें हें:--(३)वीजे-इसमें' 
'ऑस्फुटिंत अंकुर की: मणनां दोंती दे । श्रनाज के इस भाय में ऑंटीन 
कौर विकेनहंट अच्छी मंत्रों में रंहती दें। (२) संथूल. भोफ-इसमें 


सा्य-पेय से 


निशास्ता, जिससे अधिक मांत्रा में 'का्ब्ोज ही प्राप्त होता है, 
और कुछु- प्रोटीन भी मिलती दे । ५३) घान्य-स्वचा-अन्न को 
कऋूट-पीसकर मशीनरी से इसमें सफेदी क्लाकर हम उसकी धान्य-त्वचा 
को अलग कर देने के अभ्यस्त हो गए हैं। अन्न के इसी सार में 
“विटामिन रद्दते हैं। अधिक रक्षक-तत्त्व अनाज के चोकर और सटियाले 
रंग की त्वचा में ही होते दें । 

चावत्ष में, जो कि संसार के ७० करोड़ व्यक्तियों की प्रधान खुराक 
है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम द्वोती है । ७ से ८ फीसदी तक उसके 
छुड़े ओर अनछढ़े तथा उबाल्ले जाने की स्थिति में यद भात्रा घट-वढ़ 
जाती है । परन्तु चावल में प्रोटोन की सात्रा गेहूँ से कम परिमाण 
में दोने पर भी उंसकी जीवनीय-शक्ति (बायद्योजिकत्न मूल्य) गेहू की 
ऑटीन से अधिक होतीं है (चावल ८० : गेहूं ६७) 4 इस प्रकार प्रोटोल 
की यद्द कमी पूरी हो जाती है ॥ परन्तु आवल् में खनिज-चार और 
भूँदेंडेमिंन डचित मात्रा में नहीं द्वोते । जो खनिज-तत््व और विटामिन 
ऑवल में होते भी हैं, उनका भीं हम मशीन द्वारा पिसाई व कुठाई 
करके और उन पर सफेदी लाकर वथा घोकर या बहुत उयाल व पानी 
पंब्चीड़कर नाश कर देते दें । 

चावल के आहदार-सूल्य को स्थिर रखने के क्षिए उसको कच्ची 
अवस्था में छिलके सद्दित ही माष या पानी में आधे घंटे के लिए उबयाका 
ज्जाता है। उसके बाद कूटा या मशीन में पीसा जाता है ।इस चावजल्य को 
वास्वोयरड चावेज कहते हैं । इस प्रकार चावंत्व की धान्य-त्वचा भोर 
'छिंलके के रक्षक-तत्त्व चावल के दानों के अन्दर चल्ते जाते हैं, फिर उनके 
अंशीनरी में छुडे जाने से भी चुकसान नहीं पहुँचावा ३ चावल को 
'झुंद्रती रूप में इस्तेमाल करने से इसे अच्छा समस्या गया है| चावल 
में कैल्शियम को मात्रा बहुत कम होती है । चावल गेहूं में खनिज 
शर्तों को और विटामिनों की से अधिक मात्रा होती है। परन्तु गेहूँ 
को जितना बारीक पीसा जाता है उसके रक्षक-तत्त उसी अजुपात में 
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कम द्वोते जाते दें। मेदे सें इन तत्तवों का प्रायः अभाव रहता है । केवस्क 
बहुत सफेद चावल ओर बहुत बारीक पिसा हुआ आटा /खाने वार 
मनुष्य “बेरीबेरी” रोग के शिकार हुआ करते हैं। 
सकई का भी' गेहूँ की तरद्द आद्वार-सूल्य अ्रधिक है। इसमें & 
फीसदी प्रोटीन रहती है और < फीसदी चिकनाइट । परन्तु इसमें खनिज 
तस्‍्व बहुत कम दवोते हें । केवल मकई पर निमेर रहने वाले 'पेल्लागा? 
रोग से पीढ़ित द्वो जाते हैं । भारत सें मकई का इस्तेमाल ज्यादा नहीं- 
द्वोता, इसलिए हम अब तक इस रोग से अपरिचित द्दें। गेहूँ की तरह 
रगी, ज्वार ओर बाजरा भी अवेक्षा कृत अच्छे आद्वार-तस्तों के अनाज 
हैं। इन्हें छिलका उतारे बिना खाया जाता है इसलिए इनके क्षार और 
विटामिन नष्ट नहीं दोते । इस प्रकार के अन्‍्नों में श्राद्वार को इड्टि से 
सबसे अधिक मूल्यवान जई है, जिसमें चिकनाहट क्गभग £ फीसदी 
होती दै। किन्तु यद्द गठिया के रोगी के लिए उचित खा नहीं है, 
इसमें यूरिक-एसिड के तस्व .रद्दते हैं, जिससे इस रोग के बढ़ने की 
आशक्ा रहती है। 
ऊपर बताये गए अनाजों के अलावा दालों, फलियों, आदि का 
इस्तेमाल भी बहुत व्यापक है| इनमें चने, मूँग, उर्द, मसूर, अरहर 
'की'दाले, लोबिया, मटर आदि शामिल्न हैं । इन खाद्ों में शरीर-रचना 
के लिए आवश्यक वानस्पतिक प्रोटौन गेहूं, चावत्न आदि से अधिकः 
अघुपात में पाये जाते हें | इनमें विद्मिन “बी” भी पाया जाता है # 
वेंसे अन्नों और दाल्नो से उच्णता की अधिक मात्रा पप्त द्ोलो 
कहें! और अन्य रचक-तत्व यहुत कम दोते हैं। इन दालों का इस्तेमाल 
आकर उमाकर ओर -किटासिच “सी? घेदा करके करना अच्छा है । 
(दावे के अतिरिक्त सेजन . में सब्जियां भी काम में लाई जानी 
तफन्दु इन रुहंक-तत्त , सर्वनिज-हारू अर विटामिन: अधिकता से-प्राप्त 









छोते हें। सब्जियों में भी हरी ओर ताजे फसों वात्ी सब्जियई: जेसे 
न्द्‌ ग्रोभी, चोलाई, अशुश्रा, सरसों का सम, मेथी, धर्तियाँ,, पकाड: 
पाक्षक आदि अधिक ल्ाभ-प्रद हें । इनमें विटामिन 'ए! ओर केंलशियम् 
की मात्रा अधिक दोढ़ी दे । सब्जियों को ताजा ओर कच्चा खाने का 
अभ्यास भी ढाज्षना चादिए । जड़ की सब्जियों में कार्बोज की मात्प 
अधिक ओर कुछ विटामिन भी दोते हैं । हमारे भोजनों में खब अकार 
की सब्जियों का सेवन बढ़ना चादिए, क्योंकि रक्षक-तत्त्वों की मात्रा 
इनमें अपेक्ता-कृत अधिक होती दै। 

फल सब्जिय्रों से भी अधिक लाभदायक हैं । इनमें प्रोटीन, खनिज- 
कार ओर कितने ही विटामिन पाये जाते हैं। नियम से इनका सेक्च 
करने वालों को कब्जी की शिकायत नहीं रहती। आमला ओर टिमाठर 
भें क्टामिन और पोषक-तत््त अधिक मात्रा में होते हें । इसके अलुसार 
इनका इस्तेमाल बढ़ाना ठीक है । केले में केचल विटामिन ही नहीं 
हीतें उच्यता की दृष्टि से भी कद मूल्यवान खुराक दहै। इसी प्रकार 
खजूर; अंगूर, आम, पपीता आदि आदर की दृष्टि से बढ़िया फल हें । 
४! कावस्म,, अखरोट-आदि मेवों में प्रोटीन ओर चिकनाइट की मात्रा 
कंथिक रूसी है । ब्राचस्पतिक तेल्न और वनस्पति घी पोषक ठच्त्चों ओर 
विटामिन की दृष्टि से शूल्य के बराबर दे। वह शरीर में केवल ई धन 
का काम दे सकते हैं । गो भर भेस के घी तथा मक्खन से जहा उष्यका 
की प्रपप्ति द्ोती है वहां वियमिन 'ए! और “डी? भी मिलते दें | इनके 
आतिरिक्त मनुष्य मिर्च और मसाले खाने का भी अभ्यस्त है । मिर्च ओर 
मसालों से इम भोजन को जायकेदार बना लेते हें ओर इनसे शरीर में 
अन्न-खाद्य को पचाने वाल्ले रसों का प्रवाह अधिक वेगमय दो जाता 
है + इसके अतिरिक्त मिर्च, घनियां, जीरा, इमली, आदि में केरोटीनल 
तथा खिटामिन सी” भी रहता है । मिचे व मसाल्नों का अधिक प्रयोग 
पेट और अंतड़ियों के लिए हानिकारक द्वोता दै। 

संस ओर अरडों से प्राप्त होने वात्ली सांसज-प्रोटीन हमारे शरीर 
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की मॉस-मज्जा की रचना के समान द्ोने के कारण वानस्पतिक ग्रोर्टोन्र 
से अधिक लाभ-प्रद होती है। परन्तु मांसत भोजन जरूरी नहीं है, 
क्योंकि अनाज, दूध, दालें, सब्जियां, और फल खाकर मो हम सब 
आवश्यक पोषक तत्त्व प्राप्त कर सकते हैं। खाँड प्राय पूर्शखूप से 
कार्योज ही होती हे ओर शरीर में इससे केवल ईंधन का काम ही 
क्या जा सकता है। आजकल जो सफेद चीनी मित्रती है उसमें 
केरोटीन ओर लोहे की मात्रा शुड़ से बहुत कम होती है । 
इन सबसे कहीं ल्ाभप्रद ओर अधिक रक्षक-तर्वों से पृ 
मोजन दूध दै। यद्द मांसम उपज है और जाता, गो, भेंस तथा बकरी 
आदि से इसे प्राप्त किया जाता दै। दूध में मांसन श्रोटीन, खनिज-चझषार 
कर विटामिन एू, बी, सी, और डी प्राप्त होते हैं। सब दुष्को 
में यद्द सब तत्त्व विद्यमान होते हैं; किन्तु डनका अनुपात कम अधिक 
रहता दे। दूध में झाद्ाार के किए आवश्यक प्रायः सभी अंश रहते' है 3 
मैंस के दूध में गौ के दूध से चिकनाइट, भोटीन और खनिज तत्त्तों करी 
सरात्रा अधिक द्वोती है, किन्तु गो के दूध में विटामिन 'ए! अधिक माकऋा 
में दोता है और इसका पाचन भी सेस के दूध की अपेक्षा जल्द होता 
हैं। माता के दूध में जहां प्रोटीन और खनिज तस्‍त्ततों की मात्रा कम 
इईइती है वहां उष्णता देने वाले का्बोज बहुत अशविक अनुफात में होते 
हैं तथा विटामिन 'ए? भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है । 
/* मक्खन मिकले दूध में केवल चिकनाहट निकल जाने के अतिरिक्त 
शोर झहार-तंत्वों का नाश नहीं हरे । सम्पूर्ण दूध से कुछ ही “कम 
अिमगद्‌ इस अकार का मलाई निकला दूध होता है। मक्खन /निकद्म- 


“5। 


मैं“ देर बंक-वियद्ता भी नहीं है । दूध में अधिक पोषक+- 
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शक नज़र ढालने से जाना जा सकेता है ।खाद्यों का यद्ध उत्ेडलेलाए की 
आए नेशन्स की आह्वार-समिंति के घुक्र प्रकाशन से लिया ग़या है; । इसमें 
संब प्रकार के खाद्यों का तीन श्रेणियों में विभाजन करके 'डनके उंत्तम 
अ्रैटीनं, खनिज चार, वियामिन और उनसे आस होने वाली उष्खता कीं 
'मिकदार ज़ाहिर “की गई दे । 

” अत्तम प्रोटीन खनिज ल्ञार उच्णता विटामिन 






“क-रक्षक तत्त्वपूर्श खाद्य की मात्रा 
(१) दूध (+ +८३८७८ .»- छू, बी, सी, डी 
(२) पनीर ८२८ #> -»« एू,थी 
(३) अण्दे ५३८ ' ८३८ पर्याप्त ए, जी, डी 
(४) जियर 2,८2८ '' 2८ > पर्याप्त ए,बी, डी 
(१९) मछली >< .... पर्याप्त ए, जी, डी 
(६9 दरी सब्जियों. २ 2८» -»« एबी, सं: 
सलाद आदि 
(७) ताले कल और. 2८2८» -- ए.यदि रंग पीछा 
कल्कों के रस * होतोबी, सी, 
(८) मक्खन अथवाघी -.._..... पर्याप्त ए, डी 
(६) मछली का तेल. »«.. -»  ए, डी(दोनों की 
पर्याप्त मात्रा ) 
ख--कम रछ्षक-तत्त्व-पूण साध 
(१) खमीर >... »< .... वी 
(२) मांस >< नाममात्र ,.... बी, सी 
(थोड़ी मात्रा) 


(३) जड़ की सब्जियाँ .... ,-. --« ए(पीकारंग हो 
(गाजर, मूली, अएलू आदि) तो बी, सी 9 
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'अ--रक्षक-तत्त्व-विद्दीन खाद्य 
(१) फक्षियाँ भ्रंदू.....  ... «« »* बी 
(मटर, दालें) 
' (३) अन्न आदि (आटा) >< नाममात्र पर्याछत ए(कुछ) 
(३७ ,, मेंदेकी ... ... पर्याप्त ग 


डबत्ष रोटी 
(४) «, जेड़े कुटेचावनल .... ... पर्याप्त ५०» 
(*) मेवे (बादाम, अखरोट ,.. नाम मात्र पर्याप्त बी 
आदि ) - 


(<) खॉँड, मुरब्बे, शहद... .«. पर्याप्त शा 
(७) वनस्पति घी, तेल ... »«.. पर्याप्त ला 


8 
इस अध्याय में कई हिन्दुस्तानी खाद्यो और पेयों को विश्ले-- 
चस कर उनमें जो आहार-अलुपात पाये गये हैं वद्द दिये जाते हैं। यह 
विश्लेषण कुन्र (दक्खिन-भारत) में स्थित न्यूट्रिशन रिसच ल्लेबोरेटरीज़ 
में डा० ऐक्रायड द्वारा किया गया है। इसे हमने एक सरकारी प्रका- 
( न्यूट्रिटिव वैल्यू आफ इयिड्यन फूडस एण्ड प्लेनिंग आफ़ 
सेटिसफेक्टरी डायट्स ) से यद्वां उद्घत किया दे । 
. इस अध्याय के आँकढ़े आम ओर सिलिप्राम की मिकद़ारों में 
दिये गये दें । उन्हें दिन्दुस्तानी मापों में समझने के लिए मापदण्ड के- 
निम्नलिखित आंकड़ों से सहायता मिल्षेगी :-- 
१०५० आम ( १ किक्लो आम ) 5 २.२ पौंणड 5 ८७.५ तोला 


इफ्ए०-आम न्‍। ३, आस “5 ८.७४ तोला: 
१. पोंड -+ ४२३. ६ ग्राम 
| ओंस न्‍न रेघ्.8छ. आम 
११.४ आस न्‍ः ३ तोला 
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"पुढ्यर खुराक ओर आबादी की समस्या 


कुछ अन्न खाद्यों में पाई जाने बात्नी प्रोटीन का जीवन- 
“ज्लोजिकल मूल्य ) निम्नलिखित आँकड़ों से जाना जायेग 
जीवत-तत्त्व की प्रोटीन ही अधिक ल्ाभप्रद होती है। आ्राहार 
“में ओटीन की मात्रा निश्चय करते समय इसका ध्यान ज 
जीवन-तत्त्व 


खास 
जो 

बाजरा 

ज्कर 

कंगनी 

'भकई 

'रगी ओकड़ा 
चावत्ष ( अनछुढे ) 
"गेहूँ 

चने 

उडद 

सूँग 

'अरहर 

मसूर 

सोयाफद्दी 

चोल्ाई का साग 
अन्द गोभी के पत्ते 


। 
द३े 
परे 
७७ 
६० 
ब्घ्€ 
7० 
६७ 
ज्य 
5४ 
8 | 
७ 
४१ 
४ 
छ्र्‌ 
७६ 


वत्त्त ( थीय 
7। अ्रधिक 
र क निश्चय 
ख्री हे :-..ह.हह6 
खाथय जीवन-तत्व 
अलसी ञ्द् 
अण्ड 8६४ 
द्धष प्र 
कोको प्प्छ 
आलू ६७ 
शकर कन्दी ७२ 
बेंगन ७१ 
शार की फल्नोीं. २१ 
भिणड़ी-तोरी प२ 
काजू रे 
गिरी रेप 
तित्र ६७ 


2 
खुयक की मिकदार 


हमने जुदा-जुदा आद्टार-तत्वों की रचना जान त्रीहे ओर उन 
आहार-तर्वों से शरीर को क्या क्या ल्लाभ दवोते हें इसका भी परिचय 
आप्त कर लिया है । अब सवात्ध यह है कि मनुष्य को भ्रतिदिन उच्णता 
की उचितमात्रा प्राप्त करने के ्िए किस मात्रा में कोन-कोन खाच ग्रदय 
करने चाहिए । 

खाद्य ओर उससे उत्पन्न होने वाली डष्णता का परिमाण कितनी 
ही बातों पर निर्भर द्ोता है--जेसे देश की जलवायु, मनुष्य को उम्र, 
उसका काम कड़ी मेहनत का है या आराम से बेठे रहने का, इत्यादि । 
सन्नी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी के लक्षिए उष्णता की अत्षग-अद्षग मात्रा 
चाहिए । केवत्ष जीने की क्रिया से भी शक्ति का द्वास द्वोता है। परि- 
अम करने से अधिक अनुपात में शक्ति ब्यय दोती है और नवजीवन 
की ओर बढ़ते हुए सदा खेलने-कूदने वाले बच्चे भो बहुत तेजी से 
शक्ति खर्च करते हैं। गर्भ धारण किये हुये स्त्रियां या दूध पिल्नाती 
हुई माताएं भी इसी प्रकार दूसरी स्त्रियो से अधिक शक्ति ब्यम करती 
हैं। इस शक्ति-दास को पूरा करने के द्विए तथा प्रतिदिन नये सिरे से 
आक्ति सब्चित करने के द्विए दम हर रोज भोजन खाते हें जो इमें टीक 
मिकदार में शक्ति ओर उच्णता देता दे । 

अनुमान द़्गाया गया हे कि ओसत मनुष्य कों, जो अतिदिन 
आऋसत कास करता दो, २८०० से ३००० तक उच्छता की भात्रा 
मिलनी चाहिए | स्त्रियों :को मलुष्यों से कम डच्यता काफ़ी होती 
है। उन्हें २९०० उच्छता की मात्रा टीक है | परन्तु स्त्रियों को गर्भा- 
यस्या में अपनी ओसत उच्छता से २४ फोसदी अधिक उच्छता मिद्षनी 


११० खुराक ओर आबादी की समस्या 


चादिये, जिससे उसका अपना स्वास्थ्य भी बना रद्द सके और सन्तर्ी 
को भौ उच्छता की आवश्यक मात्रा मिलती रहे। गर्भावस्‍था के आखिरी 
महीनों में ओर दूध पिलने के काल में स्त्रियों के उन आहार-तत्वों की 
मात्रा, लिसे घह साधारश तोर पर अद्दश करती है, इस-प्रकार बढ़ा 
देनी चाहिए ॥ प्रोटीन, फासफोरस, ओर लोदाः <० फीखदी, चिकनाहट 
१० फीसदी तथा केज्शियम १०० फीसदी । बच्चों के लिए उच्चाता 
की आवश्यक मात्रा $ से १२ वर्ष की आयु तक अलग-अलग रूप में 
£०० से २१०० तक रहती है। १४ वर्ष के बाद बच्चों को एक युवक 
के समान उचष्णता प्राप्त होनी चाहिये । एक वर्ष तक बच्चे के लिए जो 


माजाएं आवश्यक हैं वह निम्नल्निखित दे :-- 


ड्य्र 
पहला द्फ्ता 
पहला मदीना 
दूसरा 99 
तीसरा ५ 
पांचवां हा 
आठवां हि 
बारदवां का 
४ से € साख तक 
६ से ७ साल तक 
प्प्से & साल तक 


१७ सो १९ शसात्ष तक 
१२ सरें १३ साल तक 


ज्ध्य्ता 
२०७ 
३९७० 


१७०७ 
१58७० 
१६७७ 
१८२७० 
२१७७ 


बूढ़ों को, उनकी शक्ति कम ख् दोने के कारसझ, कम उच्छता की 
जरूरत होती दे ओर उसके अनुसार उन्हें खाद्य को कम मात्रा दी 


बर्यात होती दे। 


अथ प्रश्न यद है कि उच्यता की इन मात्राओं को किस अनुपात से 
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खुराक के किम जुदा-जुदा आद्वार-तत्तों से प्राप्त करना चाहिए ? प्रोटीन 
और कार्बोज के दर आम से उष्णता को ४-४ ओर चिकनाहट से 
इसकी & मात्राएं प्राप्त होती हैं । वेशानिक खोज ने निश्चय किया दे 
कि हमें उच्णता आदार-तत्वों के -निम्नल्िखित ढक से प्राप्त दोनी 
चाहिए :--- 

प्रोटीन से १० से ११३४, चिकनाइहट से ३४%, कार्बोजों से ४० से 
&$२% । लीग आफ नेशन्स की स्वास्थ्य समरति के अनुसार शरीर के $ 
किल्नोग्रमम भार के पीछे प्रोटीन का आद्वार १ आराम से नहीं घटना चाहिए । 
इसके अनुसार हमें दर रोज प्रोटीन के ७४ प्राम खाने चाहिएं। बच्चों 
को शरीर के १ “किलोग्राम वज़न के पीछे ३,९ ग्राम प्रोटीन खानी 
चाहिए । इनमें मांसज प्रोटोन का, अर्थात्‌ दूध, पनीर, अ्रणद 
ओर मांस का, अनुपात कम-ले कम आधा अवश्य होना चाहिए, 
 श्राकी वानस्थतिक प्रोटीन हो तो ठीक है | चिकनाइट के प्रति-दिन ३०० 
से २०० आम मिलत्नने चादिएँ । अमर चिकनाइट मांस से पयेंदा द्वोने 
वाली दोगी यानी शुद्ध ची या मक्खन, तो इसकी कस मात्रा से दी काम 
चल्ष जायेगा । किन्तु यदि चिकनाहट वानस्पतिक हो तो उसकी अधिक 
मतत्रा प्रयुक्त होनी चाहिए । जेसा कि दम जानते हैं थी भर मक्‍्खत 
में विटामिन 'एः और “डी? सी पाये जाते हैं, इसक्तिए वही बेद्दतर 
ओर ज़रूरी है। कार्बोजों का प्रतिदित खाद्य-डपयोग कम-से-कम्र ३०० 
आम होना चाहिए | इन तत्त्वों से हमें डष्णता इस प्रकार मिलेगी --- 


प्रोटीन ७४ 7 छ घ्क्द ३०० 
मांसज चिकनाइट 4०००८ ६ +्+ ०७ 
कार्बोज हैे०्० ४ पन्ना 3१०० 
जोड सन ह्४इ०० 


इसके श्रद्ञावा शेष अम्न-तत्त्वों से हमें इतनी उच्छता मिल जायेगी 
हमारे किए ज़रूरी उष्णता पूरी दो जाय | खनिज्ञ तत्तों से हमें 
प्रतिदिन केन्शियम ०.६८ आम, फासफोरख ०.८८ ग्राम, क्ोह्दा ०,३४५ 
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आस, आयोडीन ूगभग १ मिल्िंग्राम मिलनी चाहिए । केलशियम का 
डचित परिमाण प्रतिदिन ४०० से ८०० ग्राम दूध पीकर अश्रवा १००० 
से २००० आस गेहूँ के सेवन से मित्न जाता है । शेशवावस्था में इन 
खतिज-तस्‍्वों की ज़रूरत अधिक होती है, उसके अनुसार बच्चों को प्रति- 
दिन कैज्शियम $ ग्राम, फासफोरस १.६ आम, लोहा उन्हें प्राप्त उष्णता 
की प्रति १०० मात्रा के पीछे ०.७४ मिलिग्रास ज़रूर मिलना चाहिए । 
स्त्रियों को गर्भावस्‍था में, अपनी ओसत खपत से इन तत्त्वों की मात्रा 
बढ़ा लेनी चाहिए । 

इसके अलावा उन्ही खाद्यो का चुनाव करना चाहिए जिनसे हमें 
विटामिन भी सिल्षते रहें । ल्लीग आफ नेशन्स को श्राह्मर-समिति-के 
अनुसार हमे विटामिन इन भात्राश्रो मिलने चाहिए :--- 

(१) विटामिन 'ए! -४००-२२०० अन्तर्राष्ट्रीय परिमाण ((२) 
बिटामिन “बी१! १२९-२०० अन्तर्राष्ट्रीय परिमाण (३) विटामिन बोर! 
४००-७४० अन्‍्तराष्ट्रीय परिमाण और (४) विटामिन सी? ७०००- 
१००९ अन्‍्तर्राद्रीय परिसाख | इन विटामिनों को ओर विटामिन “डी! 

की मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन १० छुटांक दूध, श्राधी -छुटोंक 
बनीर, आधी छुटांक थी या मक्खन, ३ सन्‍्तरा या $ टिमाटर ओर 
साथ में सलाद या कुछ कश्ी हरी पत्तेदार सब्जिया काफ़ी हैं। आहार 
की इन सात्राओं के साथ मनुष्य को मित्य ६-७ गिल्लास पानी पीना भी 
स्थास्थ्य के लिए ज़रूरों हे । 

प्रोटीन, कार्मोझों आदि का यह परिमाण दमें किन किन खाद्यों 
ओर प्रेयों की किस-किस मात्रा से मिल्षना चाहिए, इसका निश्चय हर 
ब्यक्ति को अपनी अपनी निद्ञी पसन्‍्द के अनुसार करना चाहिए। जो 
ज्ञोग सांझादि कम ब्वघह्टार शहीं करते, वह दूध, थी, पनीर जैसे मांसज़ 
कत्यों खे सब आदहार-तत्व प्राप्त कर सकते हैं । पिछले अध्याय के 
आँकड़े आदि देखकर अपना डचित भोजन नियत किया ज। सकता दे । 
खर राय मेक्करिसलत ने उचित भोजन का एक हृदाहरख पेश किया है :-- 
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साय परिमाण शोटोन चिकनादट का्बोज उष्णता 
(ऑस) (आम) (आम) (आम) की सात्रा 

आटा १२ छब्घ० दधृष्टप २४४,२ १२१२२ 
चावत, घर में 

छुढे हुए ६ दे.८ड० ०.६१ १8३८ रे&4 
मांस २ २ ११.६४ ६.६६ ४३५ प्प्डे 
दूध २० १८,८5० २०.४० २७.२ २६७० 
बमस्पति तेल ४ बहा शेघ्च.०० हे २२ 
भी १३३ रे ३४.६७ »«. रेपरे 
जड़ वाली सब्जियां ८ 8४,४७० ०,३३६ ३१.८. १४८ 
इरी पत्तेदार सब्जियाँद5 ३,३१० ०,२४8 १०,२ ६३ 
कल 9 ७.१८ ५, प्प८ २०, हर 
दालें ४ ६,*६० ०.६४ १६.२ १०० 
बोग ६३.२ १०९,४० ६६.४३. ४८७.२ ३२२१ 
१० जो नष्ट हो ६.३ १०.९ 8.६४ ४८.४. इदेर२ 
आता है कम करें 

शेष योग <७,२ 8६,००७ ८६,७०८ 0३े९,म रमा१६ 


$ छुटांक न्‍+ २ आस +- ६४ आम 
(१ ) जो आदमी अण्डे, मछली आदि का प्रयोग करते हैं, वह 
आटा चावत्ध आदि की मात्रा उचित अल्लुपात में कम कर दें। (२) 
मांस न खाने बाते इसके स्थान पर £ ओस दूध अधिक लें अथवा 
कोई ऐसा खाद्य जिसमें रक्चक-तत््व पूर्ण मांसज प्रोटीन हॉ--- 
जैंसे पनीर आदि १ भोंस प्रहण कर सकते हैं । 


इसमें सर राबर्ट सेक्‍्करिसन ने चिकनाहुट की मात्रा कसम और 
श्रोटीन तथा का्बोजों की बहुत ज्यादा “रखी है। इसको कम-अधिक 
किया जा सकता है । परन्तु आहार का मह जो आदर्श रखा गया 
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है वह बहुत महंगा है । भ्रोसत हिन्दुस्तानों इसे प्राप्त नद्दीं कर सकते । 
हिन्दुस्तान की गरीबी के कारण इस प्रकार जो आहार में चति द्योती है 
उसकी हम पीछे विवेचना करंगे । 

झाद्दार की इस पक मिसाल के अलावा डा० ऐक्रायड द्वारा प्रस्ता- 
वित एक उदाहरण नीचे लिखा जाता है .-- 

चावक्ष १० ओंस, अ्रनाज £ भोंस, दूध ८ ओंस, दालें ३ ओंस, 

जड़ की सब्जियां ६ ओंस, हरी पत्तेदार सब्जियां ४ ओंस, चिक- 

नाहट २ ओंस, फल ३ ओंस । 

इस आहार से उच्णता की २६०० मात्राएं मिल सकंगी। इस 
उष्णता के साथ-साथ इस झाहार में सभी आवश्यक खनिज-क्षार ओर 
विटामिन भी प्राप्य हैं । परन्तु ओसत हिन्दुस्तानी की खुराक में दूध, 
फक्ष, सब्जियों ओर चिकनाहट का अंश नहीं होता । अपनी गरीबी के 
कारण वह इन महंगो वस्तुओं को खरीद नहीं सकता | उत्तरी हिन्दु- 
स्तान को छोड़ कर ओर सब जगह भोजन का अधिकांश चावल्लों पर 
ही निभंर है जिनसे आवश्यक ओर रक्षक आहार-तत्त्व नहीं मिक्षते। 
जो केवल्ष चावक्ष खा कर द्वी निर्वाद करने के श्रादी हें उन्हें अपने 
भोजन में बाजरा और ज्वार जेसे अनाज को भी शामिरू करने की 
प्रैरणा की जानी चाहिये । 


भारत में खाद्य संकट 


हमने देखा दे कि आमतोर पर झसत काम करने वाले इन्सान 
को रोजाना खराक से २८०० से ३००० उच्यणता मिलनी चाहिए नै 
परन्तु भारत में राशन की योजना द्वारा सिफ़े १०००-१२०० 
उच्णता सिल्ष रही दे | यद्द सचाई ओर भी भयावद् हो जाती 
है जब हम यह सोचते हैं कि शोसत हिन्दुस्तानी की ८० फीसदी खुराक 
सिर्फ आंटे और चावल से ही पूरी होती दे। उसके भोजन में रक्षक- 
तसवों का नितान्त अभाव है । सब्जियां, फत्न, दूध, थी उसके भाग्य 
में नहीं हैं । देखा जाय तो एक हिन्दुस्तानी को खाद्य क्रो वही मात्रा 
प्राप्त होती दे जो फासिस्ट जमनी में “बेल्सन? के केदियों को मिद्नती 
थी और इस शरद जो भूखे रद्द कर विक्ष-तिज्ञ कर प्राण त्याग 
देते थे । 

पर हमारे देश में ओखत दिन्दुस्तानी को प्राप्य खाद्य की इस 
कमी का दोष रसदबन्दी के सिर नहीं समढ़ा जा सकता। जिस 
समय इस रसदबन्दी द्वारा रोजाना एक पोंड या आध सेर अनाज 
जिया जा सकता था तब सरकारी आंकढ़ी के अनुसार अलग्र- 
अक्षग छेन्रों में ० से ८९ फीसदी तक ही अनाज खरीदा जाता था। 
राशन के १२ ओंस हो जाने पर भी खरीदे जा रहे अवाज़ की मात्रा 
३० फीसदी है। स्पष्ट दे कि हम हिन्दुस्तानी खरा को इतनी कम 
खपत के आदी हैं । इस दृष्टि से भारत की समस्या सिर्फ गरीबी, हमारी 
खरीदने की नीचे दर्जे की क्षमता की दी दे । हमारे देश में अनाज की कमी 
का सवात्न तो है दी, पर श्रोसत हिन्दुस्तानी के दोषपूर्ण, असन्तुदित 
भोजन का सवात्ष भी उसना ही गम्भीर ओर आवश्यक हैे। एक ही 
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प्राल के इन दोनों पहलुओं का मुल कारण कितने ही कारणों से 
रेंदा होने वाक्नी हमारे देश की अथाह निर्धनता है । 

हमारे देश में शान्ति के दिनों में साल में आमतोर से १५ लाख 
!न के करीब अनाज ( खासकर चावल ) की आयात बाहर से हुआ 
हरती थी । लड़ाई की द्वालते से यह आयात रुक गयी | लडाई के 
बाद देव कोप से बरसात की कमी से खरीफ और रबी दोनों फसलें 
पष्ट हो गई ओर इस तरद्द दक्खिन ओर मध्य हिन्दुस्तान की उपज 
वे ३० लाख टन चावल ओर बाजरा झादि तथा उत्तरी हिन्दुस्तान से 
४० लाख टन अनाज नहीं मित्ष सका। भारत की ६ करोड़ टन की 
प्रौसत उपज में इस तरह ७० लाख टन की, और आयात से प्राष्य 
धावलों की मात्रा मिल्ला कर यद्द कमी ८४ लाख टन के लगभग हो 
॥ई । यह कमी शायद साधारण साक्षो में विदेशों से खाद्य 
उंगवा करके पूरी हो जाती; पर ससार के चार ज्यादा अनाज उपजाने 
एल्ले देशों ( भ्रमरीका, आस्ट्रे रिया, केनाडा, अर्जेण्टाइना) को छोड़कर 
प्यः सब ज्षेत्रों में ही अनाज की कमी हो रही थी । भभी क्द़ाई बन्द 
री हुईं थी, थका हुआ इन्सान सुख-चेन की सांस लेने को शान्ति के 
'बष्न देख रहा था कि अनाज की कमी की कठोर सचाई एकाएक 
(सके आगे प्रगठ हो गयी । लड़ाई के दिनों में, खुराक के रक्षक-तस्वों 
गै कमी लड़ाई के बाद तो प्रत्याशित थी, परन्तु अनाज ८ सुख्यतया 
हूँ) में कमी की आशा १६४४ ई० तक नहीं की जाती थी। युरोप, 
दिणी अफ्रीका, फ्रांसीसी उत्तरी अफ्रीका, सुदूर पूजे और भारत-इन 
शो की गेहूँ की सब आवश्यकता मिलकर हे करोड़ २० श्वाख टन 
» लगभग थी, जबकि अधिक अनाज वाले देश मित्ञाकर कुल २ करोड़ 
० साख टम से अधिक निर्यात नहीं करे सकते थे । इस प्रकार संसार 
द में गे को कमी ८० लाख टन के करीब हो गईं। आवज्ञ खाने 
मरे देशों में स्वयं चीन, जापान, फिलिपाहनस और दिन्दुस्ताव में 
प्रदक्क की पेदावहर साधारण स्तर से १ करोद्र ४ लाख टन कम झो 
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गईं ॥ १६४६ से आशा की जाती थी कि चावल्ल के मुख्य उत्पादक 
ओर बाहर" भेजने वाले देश बर्मा, स्याम ओर द्विन्दचीन, ४€ लाख « 
टन की जरूरत के मुकाबल्ने में २४ लाख टन चावल विदेशों को भेज 
सकेंगे । संसार भर में इसी प्रकार चावल की कमी का अनुमान ( सन्‌ 
१६४६ ई० में ) ३१ ह्लाख टन लगाया गया था । 

१६४४ ई० में अनाज की पेदावार साधारण स्तर से यूरोप में ४७ 
फीसदी, हिन्दुस्तान में २९७ फीसदी, दक्षिणी अफ्रोका में ४० फीसदी, 
ओर फ्रांसीसी उत्तरी अफ्रीका में ७० फीसदी कम थी | 

दुनिया की इस खाद्य-स्थिति की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए 
भारत में विदेशों से पर्याप्त मात्रा में अनाज पाने की बहुत आशा नहीं 
है। इस कमी का सामना तो इसमें देश में अपने द्वी प्रयत्नों ले करना 
है। जेसा कि राजेन्द्रवाबू ने केन्द्रीय धारासभा के सामने साषण देते 
हुए कद्दा था कि हम कम खुराक का दुख सहने के आदी हो जुके हैं । 
शायद सदा से ही हम" भूखे रहने की आ्राह्मर-सात्रा पर निर्वाह करते 
आये दें । आहार-विज्ञान के अनुसार १००० उष्णता का श्र्थ धीरे-धीरे 
घुल्नकर भूखे मरना होता है । सिर्फ जीने भर के स्लिए कम से कस 
१५०० उच्णता चाहिए, पर हमें तो मोत के रास्ते की ओर धकेलने 
वाला आहार ही प्राप्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में अमरीका के एक फीजी 
झफसर ने व्याख्या की है कि ७०० उच्णता उस मनुष्य को जिन्दा 
रखने के ल्षिए काफी हे जो बिस्तरे में गर्स वस्त्र आदि ओढ़े पढा रहे, 
१००० उध्णता प्राप्त करके वद्द कमरे में कुछ कुछ घूम फिर सकता है. 
१३०० उध्णता प्राप्त करके उससे कुछ थोड़ा-बहुत कास करने की भी 
आशा की जा सकती है।पर १९०० से उष्णता के कम होने पर शरौर 
झपनी दही चर्बी मांस के भोजन पर जीवित रददता है| बुक अंभेज अर्थ 
शास्त्री के अनुसार १००० के लगभग उच्णता सिफे इसक्िए काफी दे 
कि न तो वद्द हमें मरने ही दे ओर न बहुत दिनों तक जीने ही दे ३ 
हिंदुस्तान की खाथ्-स्थिति की गम्भीरता का, जब कि एक समूचे राष्ट 
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का अधिकांश भाग इसी स्तर पर जी रहा हो, श्रच्छी तरद्द अनुमान 
किया जा सकता दै। 

भारत की खाधोत्पत्ति साधारण वर्षो में ६ करोड टन के क्वगभर 
होती है। इस उपज का एक बढ़ा भाग किसानों को अ्रपनी जरूरत पूरी 
करने के ल्षिए चाहिए । नगरों के लिए, जहां खाद्य नियन्त्रण है, जरूरी 
अनाज किसानों की जरूरत पूरी होने के बाद ही मिल सकता है । इस 
अधिक अनाज को इकट्ठा करना कितना कठिन काम है, इसका अनु- 
मान इस बात से लग़ सक्रेगा! कि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में किसान 
थोड़ी बहुत खेती करता रदह्दता है, सामूद्दिक कृषि या बड़े क्षेत्र पर खेती 
नहीं होती, जिससे एक साथ अधिर अनाज पा लेना आसान हो । भ्रनाज 
की स्थिति के बारे में जरा भी भय द्वोने पर किसान अ्रपना श्रनाज नहीं 
बेचता । उधर द्विदुस्तान में खाद्य-नियन्त्रण की योजना से प्रभावित जन- 
संख्या जो १६४३ में २० लाख थी १६४६ में 4९ करोड़ तक जा पहुँची । 
हतनी जनसंख्या की जरूरतों को पूरी करने के लिए यद्द जरूरी दे कि 
किसान को अपनी आवश्यकता से ज्यादा अनाज को बेचने के ज्िए 
मजबूर किया जाय ओर उस अनाज को सिर्फ रसदबन्दी के लिए 
जिम्मेदार हुझूमत दी खरीद सके । 

इस वरद्द लोगों को सिफे मौत के मुँह से बचाकर ही हमारी 
खराक की समस्या नहीं सुलझती । जरूरत इस बात की दे कि दम 
अनाज की ज्यादा पंदावार के लिए साधन जटाएँ ओर उसके लिए 
खेती को वेज्ञानिक साधनों से सम्पन्ध करें ।- इसके साथ ही 
उपजे हुए अनाज को गोदामों में भरने का कोई अच्छा ढंग निकाला 
जाना चाहिए | इस समय हिंदुस्तान में तीस लाख टन के खगभसस 
अनाज दर साक्ष गोद़ामों में दी नष्ट हो जाता है। किसान अनाज को 
कवाए रखने का अच्छा इन्तजाम नहीं कर सकता । इस काम का बोस 
हुकूमत को स्थानीय खाधनों द्वार अपने द्वार्थो में लेना चाहिए । 

खुराक के इन्‍्तजाम को ठीक तोर पर सुलकाये किना इमें १२०३ 
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के बंगाल-दुर्सिक्ष जेसी राष्ट्रीय विपत्तियों के ज्षिए तैयार रहना चाहिये। 
हमने देखा » है कि हमारे देश में न तो अनाज ही इसमारे किये 
आवश्यक मात्रा में पेदा किया जाता है, न आदर में रक्षक-तत्त्व 
ही प्रायः पाये जाते हैं । इस प्रकार दिन-रात लाखों करोड़ों मलुष्यों में 
जीवन-शक्ति घट रही है, जिनकी अवस्था ऐसी है कि खाद्य-स्थिति की 
जरा भी बदइन्तजामी से वह बेबस दो बेशुमार तादाद में सरने 
लगते हैं । 

जद्दां अनाज को पेदाइश में वृद्धि दोनी चाहिए वहां हिंदुस्तानियों 
के आद्वार में रक्चक-तत्त्तों के संयोजन के प्रयत्न भी होने चाहिएँ । अपनी 
निम्नतम खरीदने को ताकत की असक्बियत का ध्यान रखते हुए 
इस विषय में यद्द आशा करनी कि साधारण ब्ोग दूध, घी, सब्जियां, 
फल ओर मांस-मछली अण्डे आदि का अनाज के साथ प्रयोग कर 
सकेंगे, अपने को धोखा देता है। यह चीजें अधिक आमदनी होने पर 
ही मिल्न सकती दें । इन रक्षक-तत्त्वों को जुटाने के ज्षिए हिंदुस्तानी 
आर्थिक व्यवस्था का नये सिरे से निर्माण करना होगा । स्वतंत्रता प्राप्त 
करने के याद अपनी एक ऐसी शासन-प्रशात्षी स्थापित करके, जिसके 
द्वित पूजीवादी न हों, ओर जो अपनी शक्ति हिंदुस्तान के साधारण 
नागरिकों से प्राप्त करे, इस दशा में कुछ किया जा सकता है । 

इमें इस विषय की कठिनाइयों को समझ लेना चादिए । संसार के 
लगभग ७० करोड जानपरों में से २० करोड़ पशु भारत में हैं जिनमें 
दूध देने वाले केवल £ करोड़ पशु हैं। परन्तु इन पशुओं से प्राप्य 
दूध की मात्रा (पोने चार करोड़ पोंड) बहुत दी कम है। हिन्दुस्तान 
की एक औसत गाय दर रोज १.४ पोंढ दूध (भौर भैंस ३.५ पौणढ 
दूध) देती है जब कि केनाडा की गाय £ पौणड, न्यूजीलेए्ड की ३७.३ 
पौण्ड और द्वालेण्ड की २०.५ पोयढ दूध देती है । संसार के उन २८.९ 
फीसदी जानवरों में से, जो भारत में हें, हम संसार की दूध उत्पत्ति का 
केवल्न १२ फीसदी दी पाते हैं। (इसके विपरीत यह ध्यान रखा जाय कि 
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आसत हिंदुस्तानी गाय और भे'स के दूध से चिक्रनाहट पच्छिमी गौओं 
और भेंसों के दूध से क्रश, २५ से €० और १०० फीसदी ऋषधिक होती 
है )। दमारे देश के पशुओं से जितना दूध पेदा किया जाता दे जम॑नी 
में उतना २ करोड ९० लाख पशुओं से प्राप्त कर लिया जाता है। इस 
स्थिति के सुधार के लिए पशुओं की नस्त्न सुधारना जरूरी है। उनके 
रहने का स्थान स्वच्छु श्रोर हवादार दो ओर खाने पीने के लिए अधिक 
चारा ओर खल्ल आदि का इन्तजाम होना चाहिए | हमने देखा है, 
हमारे देश में चारे के द्विए खेती किये गये रकब्रे का श्रभुपात बढ़ रहा 
है, पर यह चारा केवल उन पशुओं के काम न आकर जो कि हमें लाभ* 
दायक हैं, उनके काम मे भी आता दै जो निकम्मे और व्यर्थ हैं। इस 
तरह व्यवस्था न द्ोने से हमें सबसे बढ़िया रक्षक-तत्व-मय आदहार-- 
दूध-के बिना रहना पडता है। 

संयुक्त राष्ट्री के आद्वार-सम्मे्ञन ने इस बात की व्यवस्था की थी 
कि प्रतिदिन हर व्यक्ति को २३ ऑख दूध मिलना चाहिए । इसके 
विपरीत भारत मे फी आदमी को केवल्ध € ओंसख (यानी १२॥ तोल्ला) दूध 
प्राप्त होता है। केनाडा में प्रति व्यक्ति को ६० ओस, आस्ट लिया 
में ४९ ऑस, ब्रिटेन में ४९ ओस, असरीका में ३६ ओंस और युद्ध से 
पहले जमंनी में प्रति व्यक्ति को ३४ ऑॉस दूध मिक्षता था। 

इसके अलावा दूध से बनने वाले खाद्यो--पनीर, दही, घी, मेखन 
की कमी भी दूध की इसी कमी के कारण है । दूध से बने घी और मक्खन 
के स्थान पर हमारे देश में वानस्पतिक घी की बनावट ओर खपत बढ़ 
रही है । जेसा कि दम देख चुके हैं इस वानस्पतिक घी में विटामिन 'ए* 
ओर “डी” दोनों नहीं होते । यह घी कसी भी शुद्ध धी का स्थान नहीं 
ले सकता । 

इसी तरद्द गुद और कुदरती भौठे कौ जगह देश में श्ीनी का 
इस्तेमाल, जो आज केवल एक रासायनिक पदाथे रह ग़ई है, झाम हो' 
गया दे । ग्रश्ते के रस अथवा शुद्ध में केश्शियस(चूने)ओर जोदे की कछ 
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थोड़ी सात्रा रददतों है जो चीनी में नहीं होती। चीनी के निर्माण में 
“पहले डांधक का तेजाब मिलाया जाता है, फिर चूने के पानी से उस 
तेजाब को निकाला जाता है, इसके बाद घंटों ठक उबाला जाता है । 
,.«यह साफ सफेद शक्कर ज्ञार-विद्दीन तो ट्वोती ही है साथ दी यद खाई 
भी बहुत जाती है | इससे खाने के क्षिए भूख भी कम दो जाती 
है......!”” जर्मन रसायन-शास्त्री बुनगे ने इस सन्‍्वन्ध में कद्दा है कि 
“शुद्ध कुदरती भोजन की जगद्ट शक्कर जेसी केवल बनांवदी रासा- 
यनिक चीजों के इस्तेमाल से बहुत हानि पहुँचने का भय है ।...इस 
से कैज्शियम, फौकाद, ओर जरूरी खनिज्ञ पदार्थ नहीं मित्र सकेंगे ।?? 

इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान में मछुल्ली पकडने की, अरडे पेदा करने 
को और गोश्त हासिल करने की भी वैज्ञानिक सुविधाएँ नहीं हैं । 
विदेशों में समुद्र से मछली पकइने के लिए विशेष प्रकार के जद्दाजों 
को काम में लाते हैं। मछली और मांस को रखने के लिए बिजली से 
ठण्डे रहने वाले गोदाम बनाए गए हे । हमारे देश मे वह दिन बहुत 
दूर हैं जब यह सब कुछ सुह्नम दो सकेगा । 


सब्जियों ओर फक्कों की कृषि का ज्षेत्न भारत में बहुत द्वी कम है । 
परन्तु जब पेट भरने के द्षिए पहले अनाज द्वी न मित्र सकेगा तो फल 
डस्पन्न करने की बात कोन सोचे १ 


संयुक्त राष्ट्रों के आहार और कषि-सम्मेल़न ने भादर्श आद्वार का 


परिमाण इस प्रकार निश्चित किया है : 

अनाज ( गेहूं, चावल आदि ) १० झोस 
सब्जियों ( जड़ की ) | 
सब्जियाँ ( हरी, पत्तेदार ओर दूसरी ). ८.४ 

कल “९ ,०५ 
चिकनाहट ( चर्बी, थी, तेल 2» २.६ 


दूघ २१.० 
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खोँड १,९ 
मांस, मछली झोर अणडे ९५० 
जोड . कक; ६$,< 
£ फीसदी नष्ट होने वाले भाग को कम करें ३.० 
बाकी  ह_+ पथ 


यह आदर्श दिन्दुस्तान से हम कब तक पूरा कर सकेंगे ? इस 
समय झौसत दिन्दुस्तानी सिफे १६ ऑल अनाज भोर कुछ दालों तथा 
तेज् और सब्जियों की बहुत-थोड़ी मात्ना पर निर्वाद्द कर रहा है । इस 
योग्य हम कब द्ोंगे कि शेष आदर्श खुराक भी हिन्दुस्तानियों के लिए 
जुटा सके ? देश को जो असनन्‍्तुलित आहार मिल रहा है, उसके सभी 
ख़ास परिणाम हिन्दुस्तान में भ्रत्यक्ष हैं। झाहार के ओचित्य अथवा अनौ- 
चित्य का पता तो आखिर में आहार के स्वास्थ्य पर असर से दी चत्ष 
सकता है। असन्‍्तुलित आहार का सब से बढ़ा सक्लेत चयरोग का 
झाधिक्य है। इसके अ्रतिरिक्त रिकेट्स (बच्चों की दृड्डियाँ टेढ़ी दो जाना). 
सस्‍्कवीं (त्वचा का रोग ) और सब से भुख्य तो शेशवावस्था 
में ही बच्चों की मोत के अनुपात का श्रधिक द्वोना है । हिन्दुस्तान में 
यह '“निरादह्दार के रोग” आम हैं और हमने देखा है कि बच्चों की 
शेशव में रत्यु भी बहुत अ्रधिक होती दे । 

भारत के आद्वार का ज्यादा हिस्सा खेती की उपज से ही प्राप्त 
होता है जब कि दूसरे देश संकूट -काछ में मांसादि ओर मांसन आदर 
दूध, दृद्दी आदि भोजनों का ब्यवद्दार भी करते हें।जो देश जितने 
ससद्धि-शाक्ी दें वह खेती को उपज पर उतना कम निभेर होते 
हैं। भ्रमरीका और उत्तरी-पच्छिमी यूरोप के देशों में ४० फीखदी के 
बमसग उच्याता मांसज भोजनों से प्राप्त की जाती है। उन निर्मल 
देशों में, जहां खेती कीः उफ्ज पर अधिक निर्भरता है, बारिश न झेने 
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और बाढ़ आदि से प्रायः श्काल और दुर्भिक्ष पढ़ते रद्दते हें। हसक्षिए 
झावश्यक है कि कृषि की उपज पर निर्भरता घटाने के लिए दूध, पनीर, 
दुद्दी, घी, मक्खन, मांस, अण्डे आदि प्राप्त करने के लिए हम अपने 
देश के जानवरों की उन्नति कर । 


#ब ० 
विश्व-व्यापी संकट 


भारत के श्राचुनिक खाद्य खंकट को आज के विश्वव्यापी संकट की 
पष्ट भूमि में देखना उचित है। द्वितीय मह्दायुद्ध ने संसार के कितने 
ही राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था में बहुत उथल्न-पुथत्न कर दी । किसानों 
की एक बड़ी संख्या फोज में भर्ती हो गईं और बढ़ती हुईं फोजों ने 
खडे खेतों को नष्ट कर दिया। लडाई की समाप्ति तक भारत के बंगाल- 
दुर्मिक्ष के अलावा इतने बड़े परिमाण में ओर कट्दी अनाज की तकलीफ 
नहीं देखी गई । मित्रराष्ट युद्ध के बाद रक्षक तत्त्वों की कर्मा का अनु- 
मान क्गाये बेठें थे और भिन्न २ अनाज निर्यात्‌ करने बाले देशों 
के गोदामों में अ्रनाज के भरे भणडारों को देख-देख इस ओर से बेफिक्र 
थे। पर असरीका का झअनाज्-भण्डार १३४२-४४ ई० ओर 
१8४३-४४ ई० के वर्षों में अ्रमरोका द्वारा अधिक अनाज खपत सें, 
पशुझों और सुर्गियों को चारे के रूप में तथा देश की रासायनिक 
झावश्यकताझों में ( इससे शराथ, रास्तायनिक रबंड आदि बनाई ज्ञा 
रही थी ) तेज़ी से ख्च हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की कठिनाइयों को 
ध्यान में रखते हुए अर्जेणटाइना ने अनाज-भसण्डार को बाहर भेजने के 
बदले पशुओं को खिल्लाना ही डीक समझा | इधर कुदरत के रोष से 
भिन्न २*देशों सें खेती कौ उपज व्यर्थ होने लगी । यूरोप, ऋऋरान्सीसी 
उत्तरी अकफ्रोका, दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलेण्ड ओर हिन्दुस्तान में 
बारिश न होने से फसल नष्ट हो गई । 

खट्टाई से पहले जो छोग अपनी गेहूँ की जरूरतों को स्वयं ही 
पूरी नहीं कर सकते थे उनके अनाज की सब झआायात $ करोड़ ३० लाख 
टन थी | अब खद़ाई से पेदा परिस्थिति और अभौतिक आपदाओं के 
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कारण आयात की इस मात्रा में बहुत बृद्धि आवश्यक दो गयी। लाई 
के पहले यूट्रोप केवल्ञ ४० लाख टन गेहूं विदेशों से मंगाया करता 
था, अब ( १६४२-४६ ई० से) उसकी आवश्यकता १ करोड ६ काख 
टन गेहूं की थी । एशिया और अफ्रीका युद्ध से पहले २४ ज्ञाख टन 
गेहूँ मंगाया करते थे, अग्रव उनकी सागर १ करोड ७ क्ाख दन तक 
पहुँच गई । इस प्रकार के जरूरतमन्द बाकी देशों को मित्लाकर गेहूँ 
की आयात की समस्त श्रावश्यकता का जोड ३ करोड़ २० लाख टन 
था, जो कि ७-८ वर्ष पहले ५ करोड ३० लाख टन हो हुआ करता 
था । इसके विपरीत संशार के अधिक अनाज वाले देश ( खासकर 
अमरीका और केनाडा तथा कुछ हद तक आस्ट्रेलिया और अर्जे गटाइना) 
सिफ २ करोड़ ४० क्ञाख टन गेहूं हीं दे सकते थे । इस तरद्द दुनिया 
की गेंहू की स्थिति में ८० ज्ञाख दन का घाटा पढ़ गया। 

रूस को छोड़कर बाकी यूरोप में खास अनाजों को पेदावार जब 
कि युद्ध से पू्च औसतन २ करोड़ £० लाख टन थी, १४४७ ई० में 
3 करोड़ ६० लाख टन ओर १३४२५ ई० में ३ करोड़ ५० ज्ञाख टन 
रह गई । साधारण स्तर से आवश्यकता को एक चोथाई से कम करके 
भी $ करोड ९६ छाख्र टन गेहूं जरूर चाहिए था । इसी तरद्द हिन्दु- 
स्तान, चीन, फऋॉसीसी उत्तरी अफ्रीका, दृह्ठिणी अफ्रीका ओर बर्मा 
से कुछ दूसरे देशों की आवश्यकताओं का योग, जेसा कि ऊपर 
बतक्ाया गया है, $ करोड़ ७ त्लाख टन दो गया । ( फॉसीसी उत्तरी 
अफ्रीका में अनाज की पेदावार इ८ लाख से १९ लाख टन रह गईं, 
हिन्दुस्तान में ७० लाख टन की कमी हुईं) । गेह के अज्ञावा चावल्ों 
की मांग और प्राप्ति में भी इसी प्रकार विषमत्ता उत्पन्न हो गई । 
चावत्ध के दो मुख्य निर्यातक बर्मा और स्थास में चायत्ञ की उपज ८४ 
लाख टन की मांग के मुकाबल्े में सिफ ४६ काल इन की हुईं । इसके 
विपरीत कितने दी देशों में अमाज्ञ की उत्पत्ति बढ़ी भी है । केनाडा, 
अमरीका, अजेरटाइना और आस्ट्र ्विया में गेईे की कृषि के रकषों में 
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कमी तो हुईं पर उपज में वद्धि हो गई। लीग आफ नेशन्स के एक 
प्रकाशन (फूड राशनिंग एण्ड सप्लाई: १६४३-४४ )में इसकः द्विसाब इस 
प्रकार दिया गया है :-- 

(रकबरे में ००,००० एकड़ जोड लिए जाय॑ तथा उपज में भी 
७०,००० बुशल जोड़े ) 


सात गेहूँ की खेती का रकवा डपज 
१६३७-१८ १3,१०५ 3,30४, ० 
१६३८-३६ १३,०७० १३,८१,७४० 
१६३६-४० १२,१० १,६०,३० 
१६४०-४१ ३२,०७० १,७३,४० 
१६४१-४२ ११,४० १,९४,६० 
१६४२ ४३४. ३०,०० १,६२,१० 


इस उपज की अधिकता को संसार के कमी के ज्ोत्रों के क्विए 
कितने ही कारणों से उफ्योग में नही लाया जा सका। यह कारण, 
राजभीतिक कारणों के अत्ञावा आमद्रफ्त की कठिनाइयां, सुद्राओं की 
अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की कठिनाइयां तथा इन देशों की अपनी बढ़ी हुई 
खपत आदि भी थे | 

श्रत्ञग-अक्ग देशों में इस समय खपत के स्तर में परिवर्तन 
€ अमरीका को छोड़कर सभी स्थानों में अवनति ) निम्मल्षिखित 
आंकड़ों से प्रकट हो सकेगा ( द्वाइट पेपर ऑन फूड से डद्घत ) । 

हर व्यक्ति द्वारा पाई जा रही उच्णता की मात्रा 
देश प्राप्त ओसत उष्यता युद्ध के पदस्षे से अरब फीसदी 


अमरीोका ३१२१ १०२ 
केनाढा ३७०० १०० 
आस्ट्रेक्ठथा.. २६०१३ ७ 
डेन्साक, स्वीडन २८२०-२६०० ६०-६२ 
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फ्रॉस, बेबजिस्रस, 

दालेयढ, नाथे. २३००-२६०० ७-८९ 
यूनान, यूग्रोस्क्वो- 

विया, इटक्ली तथा 

चेकोस्वोचाकिया ३$८००-२२०० ७०० 
जमंनी(चारों विभाग) 

झोर अस्ट्रिय! १६७०००-३१६२७ ० #००५ै ० 


( $ ) यद्द संख्याएं १६४९ ई० की औसत हैं। अमरीका में निय॑- 
त्रण के हट जाने के कारण इस समय औसत झमरीकन ' आइ्दर द्वारा 
प्राप्त दो रददी उच्णता की मात्रा कहीं खषिक है | 


दिन्दुस्तान में हन सब देशों से कम अर्थात्‌ ३०००-१२०० उध्याता 
मिक्ष रही दै । 


जो देश अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पेदा करते हैं, नीचे 
दिखे आँकड़ों से उनकी सायस्थिति और अथाज की प्राप्य मात्रा का 
अलुमाग किया जा सकेगा :--- 


झमरीका, केमाड़ा, आर्टकिया, अलेयटाइना की खाद्य स्थिति 
( ००,०७० टन जोद हे ) 
प्राप्य अनाज देशों की अपनी खपत 
खाल गतडपज जोड़ खाद्य बीज पशुझों उग्लोग जोड़ नि० शे० 
शेड को अंब्ों 


रे 
खड़ाई से प- 
इसे की ओ- 
खसत(३४-३२ १३६६ ६६६ श्थधपण 4६६ ४९२ ४६ >< २५१३ ११७ १३६ 
से श्य-३९) 
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३६-४० $८९२ ४२६ ६१३ १६८ ३६ &€२ >< २६६ १३३ २१६ 
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(क) केनाडा के अनाज-भण्डार का अनुसान कछागाये जाने की 
वारीख जुदा दे । ४ 

प्रत्यक्ष है कि लड़ाई के दिनों में भी इन देशों की अनाज की उपज्ञ 
बहुत अच्छी रह्दी । १६४२-४३ ई० से अनाज भण्डारों में कमी होने 
ब्वगी, क्‍योंकि अनाज की काफी मिकदार पाक्षतू सुर्गियों और जानवरों 
को खिल्ताई जाने लगी । अनाज-भणडढार में जहां १६४२-४३ ई० में ४ 
करोड़ ९९ ज्ञाख टन थे, वहाँ ४३-४४ ई० में ३ करोड़ १ द्ाख और 
४४-४६ ई० भें २ करोड़ २४ त्ाख टन रद्द गया । निर्यात 
के क्षिप अनाज की जो मात्रा प्राप्त थी वह फिर भी काफी थी, पर 
इतनी नहीं कि संसार की मांग्र पूरी हो सके । अब सण्डार भी बहुत 
खाक्षी दो गया है। इन देशों में गोओं, सूध्रों आदि को जो १ करोड़ 
& द्ाख टन भ्र नाज खिल्लाया जा रद्दा दे उसमें कमी की जाने पर ही 
दूसरे देशों के भूखों को अनाज मित्न सकेगा। 

हमारी साथ-स्थिति से मुर्गी ओर पशुओं का इतना ग़ददरा सम्बन्ध 
है हसलिए उनके विषय में भी ध्यान करना उचित है। इंगलेंड और 
शेष यूरोप में पशुओं की संख्या में कमी दो गईं है। उत्तरी भ्रमरीका 
में इनको संख्या बहुत बढ़ गई दहै--सूझर ४० फीसदी, सुर्गी आदि 
३३ फीसदी, दूसरे पशु २० फीसदी बढ़ गये हैं । इन्हें खिल्लाने के द्षिए 
जरूरी अनुपात में अवाज की भी ४० फीसदी वृद्धि हुई है। असरीका 
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में अनाज की जो मात्रा उन्हे दी जा रही है उसके सिर्फ एक चोथाई 
भाग से इंगलैंड और यूरोप , अमरीका की मुर्गियों ओर पशुओं से कुछ 
ही कम संख्या का पालन-पोषण करते हैं | अमरीका आदि में जानवरों 
को इतना अनाज खिलाने के कारण माँस के भाव बढ़े हुए हें। इंग्रजेंड 
ओर यूरोप में युद्ध काह् में मांस की भी बहुत कमी द्ो'गई, जब कि 
उत्तरी ओर दक्षिणी अमरीका में इसकी प्राप्य मात्रा बढ़ गई । इसी 
प्रकार दुनिया की चिकनाइट प्राप्ति की स्थिति भी क्ढ़ाई के कारण 
बिगढ़ी हुई है। १६४६ ई० में लड़ाई के समय से पद्दल्षे के वर्षों से 
आधी से'कुछ ही अधिक चिकनाहट की मात्रा बाहर सेजी गई दोगी । 
ऐसे ही खाँड की उपज ओर आयात (ज्ञावा भ्ोर फिल्लिपाइन्स के 
जापान के अधीन द्वो जाने से तथा ईंख, चुकन्दर आदि की खेती के 
किए उचित खाद न मित्नने से ) ज़ड़ाई के दिनों में कमी दो गई थी । 
अब इस स्थिति में शीघ्र द्वी सुधार द्वो रद्दा है । 

अनाज की स्थिति में सुधार जाने के क्षिए संसार के सभी देश 
कोशिश कर रदे हैं । इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेक्षन किये जा रहे हैं 
ओर खाद्य के आयाद और निर्यात की रोकथाम की योजनाएँ तेयार की 
जा रही हैं। अमरीका के विशेष दूतों ने संसार भर के देशों में घूम २ 
कर खाद्य स्थिति से परिचय प्राप्त करने की कोशिश की दे । इंगलेशड 
में अनाज से आटे की पिसाई ८५ फीसदी तक बढ़ा दी गई है और 
अनाज सणडार में बहुत कमी कर दी गई है। मुर्गी भोर पशुओं को 
खिल्नाए जाने वाले अनाज पर प्रतिबन्ध छगा दिये गये हैं । चारे की 
जगद्द खुराक के अनाजों की खेती पर जोर दिया जा रद्दा है । अनाज 
के उपयोग को उद्योग-धन्धों -कों राखायनिक आवश्यकताओं 
में बहुत कम किया जा रद्द दे ( वद्दाँ श्र लड़ाई के पहल्ले से केवत्न ४३ 
फीसदी शराब तेयार की जा रदी दे ) । अमरीका ने भी आदे 
की पिसाई ८० फीसदी कर दी दै। आस्ट्र ढिया अनाज की पेदाइश की 
व्द्धि के प्रयातों में जुर है। फेनेदा ने शराब के लिए प्रयुक्त होने याते 
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अनाज में ९० फीसदी कमी कर दी है। इसी प्रकार चावज्ध की कर्मी 
पूरी करने के भी प्रयरन द्वो रदे दें, पर यह कसी शीघ्र दी सुधर सकेगी 
इसकी बहुत आशा नहीं दे । 
खाने के क्षिए क्षोगों को जो खुराक मिल्ष रद्दी है, उसके बारे में ७० 
देशों के क्ड़ाई के पहले के आद्वार की खोज कर के सर जान भार की 
'प्रधानता में आद्वार और कृषि संस्था के कोपनद्ैगन के सम्मैक्षन ने 
''सुझाया कि आद्वार के भिन्‍न तत्त्वों में नीचे लिखे रूप से वृद्धि आव- 
श्यक दे: 
अनाज २१ फीसदी, जड़ की सब्जियां २७ फीसदी, खाँड १२ ऐरी- 
सदी, चिकनाहट ३४ फीसदी, दालें ८० फीसदी, फल भोर दरी सब्जियाँ 
१६३ फोसदी, मांस ४६ फीसदी, और दूध १०० फीसदी, अर्थात्‌ 
दुनिया में इन वस्तुओ्रों की इस अनुपात में कमी है। अनाज की प्रायः 
उन्हीं देशों में कमी है जो खुद ही अपने लिए अनाज पेदा किया करते 
थे । अमरीका में अनुमान छृगाया गया है कि एक तिद्दाई जन संख्या 
अच्छी तन्दुरुस्ती के किए ज़रूरी आह्वार से घटिया आद्दार पा रही है। 
झमरीका में मक्खन की उपज १६ फीसदी, फर्क और सब्जियों की 
' उत्पक्ति ७१ फीसदी बढ़नी चाहिए ताकि सब को उचित आह्वार मिक्ष 
सके । वैसे युद्ध के पहले से अब औसतन अमरीकन ३१४ फोसदी अधिक 
खुराक पा रहा है। इंगलेणड में २९ फीसदी मांस और ७० फोसदी 
' मासज भोजन-दूध, पन्तीर, मक्खन आदि तथा फछ और सब्जियाँ 
' अधिक पेदा होनीं चाहिए । “भूख को स्वास्थ्य में परिवर्तन करने के 
“किए” समस्त संघार में खेती की उत्पत्ति दुगुनी दो जानी चांडिए । 

' संसार में अनाज का न्यायोचित बँटवारा करने वाज्षी अब तक कोई 
शंक्िंशाली संस्था नहों वन सकी है। बैंटवारे के इस मानवीय कत्तब्य में 
भी जरूरत का ध्यान न करके राजनीति का हस्तक्षेप अधिकतर हो 
जीता है । सभी" प्रसुख देश उन्हीं देशों को' अनाज मेजना चाहते हैं 
'औरं भेजते हैं जहाँ कि उनका प्रभाव 'बढ़ सकें या जन सके । रस से 


विश्व-व यापी रूुंकट हक 


जब हिन्दुस्तान के लिए सहायता मांगी गईं तो उत्तर मिक्षा कि यूक्रेन 
में पानी न बरसने के कारण अनाज को पेदावार में बहुत कमी हो 
जाने का भय दै। फिर भी रूस ने लड़ाई के बाद फ्रान्स को < जार 
टन, चेकोसलावाकिया को ६० हजार टन, पोल्षेण्ड को ११ हजार टन 
गेहूँ दिया, इसके अतिरिक्त फिनलेश्ड और रूसानिया को भी काफी 
सद्दायता दी, क्योंकि इन्हीं देशों से उसको कोई राजनीतिक लाभ 
दो सकता था। मित्र राष्ट्रो की रिज्लीफ़ एणंड रिहेविलिटेशन ऐसों- 
सिएशन की असफलता ओर समाप्ति का कारण भी राजनीतिक ही 
था। इंगलेण्ड और अमरीका उन देशों को सद्दायता नद्दीं पहुँचाना 
चाहते थे जो रूस के प्रभाव में थे चादे उनकी जरूरत कितनी ही सच्ची 
क्यों न थीं, और यू. एन, आर, आर. ए. का सुख्य कार्य कछेन्र ज्यादातर 
इन्द्दी बाक्षकन देशों में सोमित था | इसके अलावा खाद्य के बैंटवारे में 
जद्दाजों की कमी भी एक अदढ्चन साबित हुईं । 

खाद्य का यद्द संकट थोड़े समय के क्विए दे या देर तक रहेगा, इस 
पर भी कुछ विचार कर कैना चाहिए। इसमें सन्देद नहीं कि भविष्य 
में अनाज की किसी प्रकार की कमी की आशंका नहीं दे। देवकोप न 
हो तो अनाज अविक पेंदा होना सम्भव है । अनाज ज्यादा पेदा 
करने वाले मुख्य देशों में १४३८ ई० से उस चौेत्र में जद्दां गेहू बोते थे 
१४ फीसदी की कमी द्वो गई है, पर इसके विपरीत फी पएुकढ़ की 
उपज बढ़ गई दे जैसा कि पीछे दिखाया ज्ञा चुका है। अमरीका में 
१३३५-३६ ई० की खेती की ओसत उपज से १६४४ ६० की उपज 
कृषि पर क्षगे मजदूरों के २९ फीसदी कम दो जाने पर भी ३३ फीसदी 
बढ़ गईं दे । हर भादमी के पीछे उपज में ७२ फीसदी की वृद्धि दो 
गईं है, यद्यपि इस समय में कृषि सम्बन्धी मशीनरी का निर्माण बहुत 
कम दो गया था। अमरीका के कृषि विभाग की सूचना के अनुसार 
जरूरत होने पर अमरीका अपनी १६४३ की उपज को दृष्त वर्षों में 
२३ गुना बढ़ा सकता दे । परम्तु अनाज को अऋधिकता इस आत पर 
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निर्भर रहेगी कि कृषि वेज्ञानिक और आधुनिक साधनों से हो ठथा 
कृषक को अपनी डपज के विक्रय से डचित क्ञाभ मिद्धने कू आश्वासन 
हो। १६४२८ ई० और १६४८ ई० के बीच के दूस वर्षो में से £ वर्षों 
में दुनिया के बाजार में गेहूं के मुल्य में ७० फीसदी घट-बढ़ हुईं हैं। 

पूसी स्थिति न पेंद] होने का आश्वासन पाकर ही किसान अनाज की 
खेती-बाड़ी में व्यस्त रद्द सकता दे । पर जैसा कि स्पष्ट है, किसी खास 
कुदरती विपत्ति के ल आने पर और किसानों में अनाज पेदा करने में 
ही पर्याप्त आकर्षण उत्पन्न कर के भनाज की कमी को सम्भावना दूर 
की जा सकती दै । है 

इसके विपरीत वहद्द क्षोग दें जिनका कद्दना दे कि “अनाज की कमी 

का सवात्ष थोढ़े दिनों का नहीं, देर तक टिकने वाज्ा है।?! यदथपि 

अनाज की पेंदावार वैज्ञानिक साधनों से बढ़ गई है, पर इसके मुकाबले में 

संसार को जन-संख्या भी बढ़ गईं दे | इसमें १६४३६ ईं० से १६४६ ई० 

तक १० करोड़ के करीब वृद्धि हो चुकी है, जिसमें ४ करोड़ के लगभग 
तो केवज्ञ सिर्फ हिन्दुस्तान में ही छुई दे । जेसे २ लोगों का रद्दन-सह्दन 

का स्तर ऊँचा होता जायगा, खाद्य का खपत बढ़ती जायग्री । खादों की 

उत्पत्ति और बीजों की केमी में शीघ्र सुधार नहीं किया जा सकता। 

दिखक्वाई यद्दी देता है कि अभी कुछ वर्षो तक खाद्य-स्थिति में बहुत 
सुधार नहों दीं सकेगा केकिन अनाज की स्थिति में खास बदइन्तजामी 
एक मनमानी करने वाले ओर किसी केन्द्रीय रोक-थाम से बरी संसार के 
आर्थिक गड़बढ़राले से दा उत्पन्य होती दे । अभी बहुत से राष्ट्‌ इन 

मामलों में अपनी राजसत्ता का कुछ अंश मानव की भक्वाई के 

किए किसी केन्द्रीय सस्था को सॉपने को तेयार नहीं हैं। 

कोशिश दोनी अआदहिए कि दूसरे मद्दायुद्ध से रत्ूट! ( विषम 

झाधिक्य ) की स्थिति उत्पन्त दो जाया करती थी वद्द न उत्पन्न होने 
दी जाए, मतलब यद्ट कि कद्दीं तो भूख से ्ञोग प्राय छोड़ रदे दो तो 
कहीं अनाज को ई बन के काम में ज्ञाया जाय, यद न दो। सर-जान 


